जन-ज्योति 
रेतिहासिक त्यक्तिकोश 


प्रथम खण्ड (अ-अं) 


इतिहास-मनोथी 
डा० ज्योति प्रसाद जेन 
विश्ञायारियि 


रूखमऊ-१९ (४० प्र०) 
१९८८ ई० 


पुस्तक का नाम 
जैन-ज्योति थ 
ऐनिहासिक व्यक्तिकोश 

प्रधव सष्ड (अ-अं) 


लेखक : 
हतिहास-मनोषी 
डा० ज्योति प्रमाद जैन 
एम.ए,, एल-एल, वी , पी-एच. ढो, 
विद्यादयारिधि 


प्रकाशक : 
शानदौप प्रकाशन, 

उ्योति निकृुण, 

शारयाग, लखनऊ -२२६ ०१९ 


प्रथमावत्ति : 

बीर शासन जयन्ती, 

शावण कृष्ण प्रतिपदा, वि, सं, २०४५ 
महावीर निर्बाण संवत्‌ २५१४ 

३० जुलाई, १९८८ ई० 


मूल्य : 
पचास रुपये 


मुदक : 
श्त्न-म्योति प्रेत, 
याश्वाग, लखनऊ--१९ 


पर्य परिकय 


ऐतिहासिक काल मेँ -एक हो नाम के 
अनेक विशिष्ट स्यक्ति हुये हैं कौर काम साम्य 
के आधार घर कई व्यक्तियों को एक ही माव्‌ 
लेने कौ भ्रान्ति प्रायः होतो है। इसे ऐति- 
हासिक घटनाओं का समाकलत शभ्रमपूर्ण हो 
जाता है। किसी ऐतिहासिक भ्यक्ति का 
व्यक्तित्व इतिहास को मद्ृत्वपूर्ण बैटना है ओर 
कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस प्रकार का अ्रभ 
हो थाने से इतिह्वास का ढाँचा दोषपु्ण हो 
जाता है | 

विद्वान लेखक ने जो इतिहास के ख्रोतों 
के सम्यक्‌ अध्ययव के अति प्रतियदध थे, 'प्रस्ुत 
कोश का प्रणयन जब से ५० वर्ष पूर्य प्रारम्य 
कर दिया था और इसको प्रकाइय रूप में २ ब्ये 
पृर्व भ्रथित किया था । 

अकारादि क्रम से (अ से अं तक) अ्ंधित 
प्रस्तुत कोश में वियत २,४०० थर्ष में हुसे खेल 
आचायोँ, प्रभावक सम्तों, धाष्यो आममिकाओं, 
साहित्यकारों, कलाकारों, बर्मं एवं संश्कृशि के 
पोषक राजपुरुषों ओर अन्य उल्लेखनीय पुरुषों 
एवं महिलाओं का संक्षिप्त आसालिक परिव्य 
सलंवर्भ संकलित किया यवा है ॥ परिश्िष्ट में 
क्षघुना-दिवंगत उललेखशनोय व्यक्षियों का भी 
समावेश किया गया है | 

यह कोश विद्वावों और शोधाधियों के 
लिये तो अत्यन्त उपयोगी है ही, सामान्य 
लिक्षासु पाठकों के लिये भौ यह ज्ञान का अनुपम 
भण्डार है। इसके माध्यम से इतिहास के 
स्रोतों के प्रति जिशाता जाभुत भी होगी और 
उसकी तुष्टि भी होगो । 


लेखिक है भ्र्थिश ड 

इंध कोश के विद्वान लेखक ढा० ज्योति 
प्रसाद जैन भारतोय इतिहास एवं संस्कृति तथा 
इतिहास के जैन स्रोतों और जैन विश्वा के 
विभिन्न अपी (धर्म, दर्शन, इतिहास, साहित्य, 
संस्कृति, कला जौर पुरातरब ) के अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त मूधंस्य अधिकारी विद्वान थे । 
सन्‌ १९३२ से वह निरन्तर शोध-खोज में 
स्वास्त: सुखाय लगे रहे। इतिहास के जैन 
स्रोतों पर उनका अकेला प्रामाणिक ग्रन्थ है। 

विद्वेष रूप से उल्लेश्ञनोय कृतियां : 
भारतीय इतिहास : एक दृष्टि 
प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष और महिलायें 
तीथंकरों का सर्वोदय मांग 
भमादितौ्ं अयोध्या 
हस्तिनापुर 
उ्न्‍स्‍धांइफत , ९४ (0068६ (.एसंएहड रिश्रांड्रांटएए 
सशांड्रांणा 8506 (778 ण॑ ॥॥6 39878 
वगपा6 उद्लाह4& $007688 ० प्र माइझणरज ० 
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डा० जन इतिहास के स्रोतों के विशिष्ट 
अध्येता के रूप प्रें क्लोर एक गहन वस्तुपरक एवं 
चिन्तनश्नील मनीधी के रूप में इतिहास के सभी 
अध्येताओों के लिये प्रेरणा के खोत रहे हैं । 
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प्रकोशकीय 


आज यह कृति बतमान और भावी शोधार्ियों के हाथों इस रूप में अस्तुत 
करते समय हँमारे मन में दुःख और सुश की मिलोजुली अनुभूति हैं। दु:खं इसे 
बात का है कि अेपती साधिक ५० बर्ष को साहित्य-शोधष-साधना के इस प्रसाद 
को इस रूप में देखने के लिये इसका लिर्माता आज नहीं है। क्र काल ने उन्हें 
हमसे छीन लिया है। अपने महाप्रयाण से बन्द दिनों पुं जन डंन्‍्होंने इंसका 
भामुख्े पूर्ण किया तो उन्हें भो पह विश्वास नहीं था कि बहू इतनी जल्दी हमसे 
विभुख हो जायेंगे । उनकी इच्छा इस कृत को वीर शासन जयस्ती तर्क प्रकाशित 
कर देने की थी। वह इसका परिशिष्ट तैयार कर रहे थें। सनतोष और 
प्रसक्षता का विषय है कि हम उनके द्वारा कागज की चिटों पर छोड़े गये संकेत 
सूत्रों के आधार पर अधूरा परिशिष्ट पूरा कर सकने में और यह पुस्तक उसको 
मभीप्सित तिथि तक प्रस्तुत करने में यत्किचित सफल हो सके हैं । 


ऐतिहासिक व्यक्लिकोक्ष' का यह मात्र प्रथम खेण्ड है। शोषायियों के 
लिए इसकी क्‍या भावधयकता, उपयोगिता और भह॒ृत्य है इस सम्धरथ सें रचना 
कार पिताश्री 'इतिहास-सनीषी' 'विश्ञावारिधि डा० ज्योति प्रधाद जैन जी ते 
अपने आमुस् में प्रकाश डाला है। सामाग्य पाठकों के लिये भौ यह एक महत्व- 
पूर्ण शान मण्डार है। आशा और विश्वास है कि प्रचुद्ध जन इससे लाभारिबत 
होंगे मर हमें डाक्टर साहब के इस महाप्रश्थ को आगे शर्तें: शर्म: खण्डों में प्रका- 
शित करने के लिये प्रेरित करेंगे । 


हस प्रश्थ को इस तत्परता से प्रकाश में लाने का पूरा श्रेय रत्न-ज्वोति प्रेश्न 
के अधिष्ठाता श्री नलिन कान्त जैन को है। चि० संदीप काव्त और चि० अंशु 
छेत 'अमर' कौ प्रेरणा भो इसमें सहायक रही है । 


पर्थाप्त सावधानी बरतने पर मी बदि मुद्रण आदि में कोई त्रुटि रह गंई हो 
उसके लिये हम क्षमार्थी हैं । 


बीर शाचंने भधन्ती - शत काम्त 
३० जुलाई, १९६८ ई० रमाकान्त जैन 


आम 


है 


धजैन-म्योति : ऐतिहासिक व्यक्तिकोश' का प्रस्तुत प्रथम ख्ण्ड अपने 
बाठकों को भेंढ करते हुए हमें अतौद प्रसन्नता है। अकारादि कम पे प्रथित 
इस कोश में विभत २५०० वर्ष (ईसापूर्व ६०० से सन्‌ १९०० ई० परयंन्त) में 
हुए सेवाचावों, प्रमावक मुतिराजों, साध्वो आधिकाओों, उददाधसीन आवक-धावि- 
कारणों, सादित्यकारों, कलाकारों, धर्म एवं संस्कृति के पोषक राजा-महाराजाओं, 
रानौ-महा रानियों, राजकुमार-राजकुमारियों, अन्य राजपुरुषों, सामस्त-सरदारों, 
बर्मेबीरों, कर्मंबोरों, युद्धवो रों, श्रेष्ठियों एवं श्रेष्ठिपत्तियों, अभ्य उल्लेखनीय श्राव क - 
बाविकाओों, सांस्कृतिक-सामाजिक-अधिक-राजनीतिक भादि किसो भौ क्षेत्र में 
उल्लेखनौय उपलब्धियां श्राप्त करते वाले प्रमुख पुरुषों एवं महिलालों, आदि का 
संज्षिप्त, यथासंमव प्रामाणिक, परिचय ससंदर्म संकलित किया गया है। ब्रहा- 
बीर-पूर्वे काल के पौराणिक युग से केवल जिर्षाष्ठ-शलाका पुरुषों तथा स्व॒तन्तता- 
सेनानियों आदि ऐसे अति प्रसिद्ध रत्री पुरथों का ही चयन किया गया है जो जन- 
भातस में प्राय: ऐतिहासिक जैसा ही स्थान बनाये हुए हैं। परिशिष्ट में बतंमान 
यूग २०वीं श्ती ई० में अधुना दिवंगत डल्लेखनीय व्यक्तियों, विदोषकर साहित्य- 
कारों, और समाजसेतियों का भी समावेश कर लिया गया है । 


इस कोश के निर्माण की कहानी लगभभ ५० बर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई। 
१९३१६ ई० में अपनी विश्यविद्यालयों शिक्षा समाप्त करके हमारी विशेष छूचि 
जैन इतिहास के अध्ययत एवं शोष-खोज में प्रवृत्त हुईं। उस समय तक पौटर- 
सन, भंडारकर, हीरालाल आदि को रिपोर्ट; वेलस्ूर का जिनरत्नकोश,करनिधम, 
गिरनॉट, स्मिथ, फुहरर, लड॒स, राइस, नरसिहाचर आदि को जन हस्तलिखित 
क्षल्यों, शिलालेलों, पुरावद्षेपों, कलाकृतियों आदि से सम्बन्धित शोध-सखोज, आय॑- 
गर, केषपिरिराजो आदि के दक्षिण भारतीय जैनघरं विषयक प्रबन्ध, हो प्रकाश 
में आये थे । उस काल तक भारतौय इतिहास विषयक ग्रन्यों मे राजमोतिक 
इतिहास पर ही बल दिया जाता था, सांस्कृतिक इतिहास उपेक्षित रहता था, 
कहीं कुछ कह भी दिया बाता था तो बोद एवं ब्राह्मण परम्परा तक ही सीमित 
रहता भा। इसी जीच स्वयं जेनजगत में पं० ताथुराम प्रेभी हुं आचार्थ जुमद्न 
किशोर सुख्तार ने, विशेषकर जैन साहित्य के इतिहास को सशवक्‍त भूमिकाएँ 
तैयार कीं, श्र० शौतलभ्रसाद, बार कामताअसाद आदि ने भी ऐतिहाशिक विषभों 
पर कलभ प्रसाई, प्रो० हौरासाल जैन एवं ढा८ ए० एन० उप|ध्ये भेसे मेषानों 


(४) 


साहित्यिक इतिहास संशोवक एवं प्रत्थ सम्पादक भी आस: सभो प्रक्राश ओे आं 
रहे ये । इत पृष्ठभूरमि में लिस तब्य ने हुथारा ध्याग विशेषकप से आकर्षित 
किया बह अह था हि जेन परवन्परा में एक-एक साम के कई-कई, कभील्‍कणी 
दर्जनों, आचाय एवं भ्न्‍्थकार हो गये हैं। प्रतिद-हसिद्ध जेन शास्त्रों का मुहल- 
प्रकाशन तो प्रारम्भ हो गझया था किन्तु जिन शास्वीब एंडितों द्वारा उनके असुनाव, 
टीकादि या ध्म्पादन हुए उनमें ऐतिहासिक प्रश्रा अत्यल्प होने के कारण, बगहुधा 
नामसाम्य से भ्रमित होरूर, एक नाम के विश्विश्न सुझझों एवं स्राहितवकारों को 
उनमें से जो सबप्रसिद्ध हुए उन्तसे अभिन्न माय लिया जाता था -यया समस्त 9भद्, 
पूज्यपाद, अकलंक, प्रमाचन्द्र आदि आचार्यों फो ततन्नामों के विभिन्न गुसुओं के 
समस्त क्ृतित्त्व का श्रेय दे दिया जाता था। पं० प्रेमी जी' एवं मुक्यार साहब ते 
ऐसी अनेक गुत्थियों को सुखझावे का क्षफल प्रयरन किया । शताब्दी के पांचर्थे 
दशक से स्वयं हमारे अनेक लेख 'अमुक ताम के जैतगुर' या “अमुक नाम के जैद 
साहित्यकार' पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे । जेनावायों एवं साहित्यकारों 
ही नहीं, नामसाम्य के कारण प्रमुख ऐतिहासिक पुरुषों एवं महिलाओं की पहचान 
में भी वेसो ही कठिनाई एवं भ्रास्तियों के लिए अवकाश रहता था। अतएुब, 
इसप्रकार की समस्त सामग्री एवं सुचनाओं को हमने तभी से अकारादि क्रम से 
एकत्र करता प्रारम्भ कर दिया। उसमें उत्तरोत्तर संशोधन-संबर्द्धन भी होता 
गया । अपने शोध्रप्रबन्ध 'प्राचीव भारतीय इतिहाम् के जब साधनलजोत (६० 
पृ० १०० से सन्‌ ९०० ई० परययन्त)', इतिहास ग्रन्थ “भारतीय इतिहास: पृ 
दुृष्टि', प्रमुख ऐतिहासिक जन पृरष और महिलाएँ', 'उत्तर प्रदेश भौर जेनपर्म' 
आदि के निर्माण में उक्त सामग्री से अमीष्ट सहायता मसिली। पत्र-पत्रिकाओं 
में लेखों का क्रम भी साथन्ताभ चलता रहा । 


बर्तेमान २०वीं शतती ई० विशेषज्ञता का युय रहा आया, जिसमें शान- 
विज्ञान के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र मे विधिवत शोष-लोज, अनुसंधान और गवेधणा 
को अभूतपूर्व प्रयति हुई -इन प्रक्रियाओं को तकनीकों और विधाओं का भी द्त- 
येग से विकास हुआ । प्राचीन अंथों के सभ्पादन व संक्रोघत को भी स्तरीब 
वेशाधिक पद्धति प्राप्त हुई । किस्तु विगत कई दशकों में एक अन्तर लक्षित हुआ 
“जबकि शताब्दी के पृर्वा में कायरत अथवा कार्यारंभ करते वाले विद्वान प्राश्न: 
स्वास्तः सुनाय, समपित भाव से, श्रम एवं समय कौ उपेक्षा करके, अपनी क्षमता, 
शक्ति एवं प्राप्त साधतों का बथाहक्प पूरा उपयोग करते थे, उत्तराण के दशकों 
में काये करते वालों को संख्यावद्धि तो हुई, किस्तु उतकौ मनोब॒त्ति तथा कार्य के 
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प्रति समर्पण की भावना में पर्याप्त अन्तर सक्षित हो रहा है। पुराता विद्वान 
प्राय: विलोमी या अजर्प सन्तोषो था -बहू अपनो प्यास बुलाने के लिए स्वयं कंणा 
खोदता था, साधने सामभ्री स्वयं खोजता, जुटाता और संग्रह करता था, और फिर 
उसका भन्‍्थत करके अपनो गवेधणा प्रस्तुत करने का प्रयास करता थां। आज 
का विद्वान आायिक लाम एवं व्यवसायिक बुद्धि से अधिक प्रेरित होता है, सब 
कुछ परका-पकाया, सहज-सुलभ चाहता है _-शोधकायं में भी सरलतम खूडौन, 
फारमूलों, अमोलिक साधन-ल्रोतों का सहारा लेता है, कम से कम समय एवं श्रम 
के व्यय से अपना शोधप्रवन्ध या ग्रंथ लिख ढालने की चेष्टा करता है। अभत:, 
इस बौच, प्रायः पुराने विद्वानों की साधना के फलस्वरूप जो अनेक विधिभ संदर्भ 
प्रग्थ प्रकाश में आ गये हैं, वह भी उसके लिए बरदान हैं । 

उक्त संदर्भ स्न्‍्यों में देश के विभिन्न शास्त्र-भंडारों में संग्रहीत हस्तलिखित 
ग्रंथ प्रतियों की बेशालिक पद्धति से निर्मित संविवरण सूचियां, विविध श्रशस्तियों 
के संग्रह, शिलालेख संग्रह, पट़ाबलियों-गुव बिलियों-राज्यवंशालियों-विशाप्तिपत्रों- 
तोयंमावाओं-राजकीय अभिलेखों आदि के संग्रह, प्राचीनपुरावश्षेषरों-कलाकृ तियों- 
सिक्‍कों-सुद्राओं आदि के सविधरण सूचीपत्र, स्थलनाम कोश, ऐतिहासिक व्यक्ति- 
कोश, विषय विद्वेषों से सम्बन्धित कोश, विश्वकोश आदि परिगणित हैं। प्राचीन 
ग्रन्‍्भों के स्तरीय सुसम्पादित संस्करणों की तुलनापरक एवं बिवेचनात्मक प्रस्ताव- 
नाएं एवं विभिन्न अनुक्रमणिकाएं, परिशिष्ट आदि भी बड़े उपयोगी होते हैं। 
प्राचीन प्रन्थों के स्तरोय सम्पादन-संशोधन में १० प्रेमी जो एवं मुस्तार साहब के 
अतिरिक्त डा० उपाध्ये, प्रो० हीरालाल जौ, ड० भहेतद्र कुमार त्यायाचाय॑, पंं० 
केलाशयन्द्र जी, फूलचन्द जो, बालचन्द जी प्रभूति विद्वानों ने उत्तम मानदण्ड 
स्थापित कर दिये थे, जिनका अनुकरण परवर्ती विद्वानों ने बहुत कम किया है । 
यह अवश्य है कि उपरोक्त प्रकारों के जो सदर्भ ग्रस्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें 
अनेक त्रूटियां एवं दोष है, जैसे प्रामाणिक, सम्तोषजनक एवं सेबॉगपूर्ण होना 
चाहिए था, वैसे उनमें से गिने-चुने ही शायद है। किन्तु कुछन होने से जो 
कुछ हैं, बह भी पर्याप्त लाभदायक हैं, और फिर ये प्रारम्भिक प्रयास हैं । 

तो प्रस्तुत ऐतिहासिक व्यक्तिकोश भी ऐथा ही संदर्भ अम्ध है -उसो रूप 
में उसे प्रहण करना उचित है। लगभग ७० वर्ष पृ, १९१७ ६० में आरा के 
कुमार देवेन्द्र प्रधाद ने सैन्ट्रल जेन पडिनलेशिंग हाउस से स्थव० ग्ृ० एस० टंक को 
'ए डिक्शनरों भाफ जैना बायोग्रेफ़ी” नाम को छोटो सो पुस्तिका भ्रकाशित को 
थी ओ अंग्रेज वर्णमाला के प्रथमाश्षर 'ए! तक ही सीमिल रही । उसमें दिये गये 
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परिययों के खोत लेखक की बेमक्तिक जानकारों के अतिरिक्त अत्यन्त सीजित 
ये, क्योंकि पौले जिन हंदर्भ प्रस्यों का संकेत किया गदशा है अथवा जो वर्तमान 
कोश की संदर्भग्रस्थ -संकेतसूजी: में निदिष्ट हुए हैं, उनमें से प्राय: फोई भी ओर 
टंक के समय तक अ्रकाशित ही नहीं हुए थे। स्व० क्षुल्लक जिनेर्द्रवर्णी का 
'जँनेगश सिद्धान्तकोश” विभालकाय ग्रंथ है, किसतु वह भुस्यतया प्रिद्धाश्तकोन्न हैं । 
प्रसंगयश 'इतिहास” शठढर के अन्तगत प्राय: कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तियों, 
स्थानों, पटनाओं आदि का भी उसमें समावेश करते का प्रयास किया है, उनमें 
से अनेक परिचय यो तथ्य त्रुटिवृर्थ, सदोष, अभर्याप्त या अआान्तिपूर्णत हैं। भरतएय 
उक्त दोनों में से किसो सी प्रकाशन से प्रस्तुत कोश को स्थानपुरत्ति सष्ठीं होती, 
इसकी अवध्यकता एवं उपयोगिता भी कम नहीं होतो । 

यों, त्रृटियाँ, कमियां या दोष इस कोश में भी हैं, ओर उनका जितना और 
जैसा अहसास स्वयं उसके निर्माता को है, वेसा और उतना शायद ही किंसीं 
प्रबुद्ध पाठक को है। श्रम और समय कौ परवाह न करते हुए और यथासभव 
सावधानी बरतते हुए भी कुछ कथन अामक या अयधार्थ भी ही गये हो सकते 
है, मुद्रण की भी कुछ अशुद्धियाँ रह गईं हो सकतो हैं, जिन सबके लिए सहृदय 
पाठकों से विनद्ध क्षमा याचना है। जैसा कि कहा जा चुका है, कोश की 
सामग्री अकारादि क्रम से ही, गत ५० वर्षों से एकत्र होती भा रही थी “उसे 
उसी रूप में प्रकाशित करने का साहस नही होता था । किन्तु, वुद्धावस्था के 
धुतवेग से आक्रमण तथा शारीरिक स्वास्थ्य की उत्तरोत्तर गिरती हुई स्थिति 
देखकर विचार हुआ कि जितना और जैसा भी संमव हो इसे प्रकाशित कर देना 
ही उचित है। हमारे सम्पादन में २८ वर्ष सफलता पूर्वक चलकर जैनसम्देश- 
शोधांक का प्रकाशन संघ के वर्तमान अधिकारियों की कृपा से रुथगित हो शया, 
किन्तु तीर्थंकर महावीर स्मृति केरद्र समिति, उ>०प्र०, लखनऊ के अधिकारियों ने 
जेसी शोधपत्रिका के अम्ाव को पूर्ति के लिए 'शोघादश' का प्रकाशन उससे 
अधिक भव्यतर रूप में परम्म करने का निर्भय कर लिया । इस सुअवसर का 
सलाम उठाकर, उनके आश्रह से, अपनो पूर्व सचित सामग्री को मूलाघार बताकर 
वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को प्रविष्टियों को क्रमबद्ध, सुब्यवस्थित एवं सांकेतिक 
संदर्भों डे सत्यापित करके कोशगत साभग्री का क्रमिक प्रकाशन प्रारम्भ हुआ 
और शोधादर्श के प्रथम छः अंकों में कोश के १२० पृषठ क्रमश: मुद्वित एवं श्र का- 
शित हो गये । उन्हें पढ़कर अनेक प्रयुद्ध पाठकों कौ प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई -यह 
अभूतपूर्व योजना हैं; अश्यन्त उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, अत्यावक््यक है, इसे 
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जाल रबसें, इसे पुस्तकाकार प्रकाशित करदें, इत्यादि। अतएव वही सिर्णय 
लिया कि नागरी वर्णभाला के १२ स्वराक्षरों (अ-अं) में समाविष्ट कोश का 
प्रथम खण्ड प्रकाशित कर दिया जाव । साथ में (प्रास्ताविक भूमिका) भ्रामुख 
के जतिरिक्त, परिशिष्टपत, उसी अकरावि क्रम में प्रदत्त प्रविष्टियों में, २७वीं 
शती ई० में जधुना दिवंगत विशिष्ट व्यक्तियों, विशेषकर विद्वानों, साहित्यकारों, 
कलाकारों, समाजसेधियों या भ्रन्य उल्लेखतीय उपलब्धियाँ प्राप्त स्त्री-पुरुषों के 
संक्षिप्त परिचय दे दिये जायें। वर्तबान शती में दिवंगत व्यक्तियों के चुनाश्र में 
पर्याप्त कठिनाई एवं असमंजस की स्थिति रहतो है- ये हमारे अपेक्षाकृत साक्षात्‌ 
परिच्षय में रहे होते हैं, दुसरे, उसके निकद आत्मीय भी बतंमान होते हैं, तीसरे 
कथन की ग़लनियां सहज दी पकड़ छो जाती हैं, भौर प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्य- 
न्थियों का नाम कोश में देशने का इच्छुक होता है । तथापि प्रयात किया ही है । 
संदर्भग्रन्थ-संकेतसूची तथा सामान्य-संकेतसूनी भो दे दी गई हैं। इस प्रकार यह 
खण्ड स्वयं में प्राम: सर्वापपुर्ण होकर कम से कम इस क्षेत्र में भविष्य में कार्य 
करते वाले लेखकों के लिए एक सन्तोषजनक माडल का काम तो देगा ही । इसी 
ममूने पर हमारे द्वारा एकत्रित सामग्रो के आधार से आगामी “कवर्गादि' खण्ड 
भी शर्मे: गने: प्रकाशित किये जा सकते हैं । 

इस कार्य को निष्पत्ति में पूवंयत विद्वानों के आशीर्वाद एवं प्रध्यक्ष-परोक्ष 
प्रेरणा, व्त मात प्रबुद्ध पाठकों का प्रोत्ताहन, तीथँंकर महावीर स्मृति केन्द्र समिति 
के सहामन्त्री और हमारे अनुज अजित प्रसाद जेत (अवकाश-प्राप्त उप सचिव , उ.प्र, 
शासन ), पुत्रों ढा० शशि कास्त जेन (संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन तथा अध्यक्ष , 
अनन्त-ज्योति विद्यापी5) एवं रमाकास्त जेंन (अनुमचिव, उ० पभ्र० शासन तथा 
मन्‍्त्री, ज्ञानदीप प्रकाशन ), पोत तलित कास्त जेन (मालिक,रट्न-ज्योति प्रेस), 
संदोप कास्त जेन एवं अंशु जेन 'अमर' (एम.ए.-इतिहास एवं पुरातत्व), पौत्रियों 
कु० भलका एवं कु० शेफ़ाली (प्रत्येक एम,ए., थी.एड.) आदि से यथावश्यक 
सहायता एव सुविधा प्राप्त हुई है। इस कोश की गुणवत्ता के श्रेय मे ये सब 
भागीदार हैं, कमियों एवं दोषों का उत्तरदायिश्व मात्र कोशकार का है । 

आशा है, इस कोश का प्रबुद्ध जगत द्वारा उचित स्वागत होगा और इसका 
उपयोग करने बाले इंपसे लाभान्वित होगे । 


हे जन, शरद “+यीति प्रताद जंग 
ज्योति निकुश्ज, 


जारबाग, लखनऊ-१९ (उ«प्र०) 


जअफकरा।+ 


गेन-ज्योतिः 
ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


प्राचीन मथुरा के जैत संघ की एक प्रभावक आयिका, दारणगण- 
भायंहटिकियकुल-वकनागरीशाखा के दत्ति की किष्या, 
महनंदि एवं बलवर्स को श्रद्धाचारी तथा नन्‍दा की शिष्या, 
जिसके उपदेश से ग्रमिक जयदेव को पुत्रवधु और प्रभिक 
जयनाग को घधर्मेपत्नि सिहंंदतता ने बर्थ ४० (सन्‌ ११८ ई०) मे 
एक शिलास्तंभ स्थापित किया था। 

जिखिस, | ४४; एइं-4, ४३ नं० १] 
हुमच्च के सान्तर नरेश राय सान्तर की धर्मात्मा रानी और 
उसके उत्तराधिकारी चिक्कथषीर सान्तर की अननी, 
(० १००० ई०) [ प्रमुख १७२] 


अककादेवी--  चालुक्य राजकुमारी, जयसिह्‌ द्वि० जगदेकमल्ल ( १०१४-४२ ई० ) 


की भगिती, जिसने अरसिवीडि में गोणद-बेडंगी नामक सुन्दर 
जिमालय निर्माण कराया था, और १५०४७ ६० मे, चालुक्य 
गरेश सोमेश्वर प्र० के शासनकाल में, ग्रोकाक दुर्ग में निवास 
करते हुए उक्त जिमालय के रखरखाव तथा मुनि-आ्िकाओं के 
आहार दावादि के लिए भूलसंघ-सेवग्रण-पोगरिगण्छ के आचार्य 
मागसेन पंडित को भूमि आदि का प्रभूत दान दिया था। 
[देसाई १०५-६; एएं #२ॉ, १० १२२; जंशिसं ५, ११४] 
साम्तर नरेश तैल तु० त्रिभुवनमल्ल अगदेकदानी (११०३ ६०) 
की द्वितीय रानी, नप्ति सास्तर की सालो, काम, सिम एवं 
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अभ्मण की जनती, बडी धर्मात्मा | 
[प्रमुख १७४; जैशिसं |, ३४९] 
अककरले---. होमतल नरेश बल्‍लाल द्वि. (११७३-१२२० ई०) के भन्‍त्री 
चन्द्रमोलि की जननी और शंभुदेव की पत्नि । 
[प्रमुख १६०; जेशिसं ।, १२४] 
अवक्ाम हेग्गिडिति-- विजपनेगर सम्राट कृष्णदेवदराय की एक जैत महिला 
सामनन्‍्त जिसने १५१५ ई० में बरांय के जिनमंदिर की भूसि 
व्यवस्था कराने में सहायता दी थी । 
[जैशिसं. |४ ४५५८] 
अवकसाल कासोघ्-- ने चोल सम्राट कुलोत्तुग राजेन्द्र को पृष्यव॒द्धि के लिए 
चन्द्रपमभ जिनालय के लिए दान दिया था-उक्त नरेश का 
क्ासनकाल १०७४-११२३ ६० है । 
[जैशिस |४ २२४; प्रमुख ११३] 
अकबर, जलालुद्दीव मुहम्मइ-भारत का महान मुमल सम्नाट (१५४६-१६० ४६०), 
उदारनीति एवं सर्वधर्मसहिष्णुता के लिए इतिहासभश्रसिद्ध । 
दीरविजय सूरि आदि कई जैन गुरुओं को सम्मानित किया, 
उनकी शिक्षाओं से भी प्रभावित हुआ, जैनों के हित में कई 
फर्मान भी निकाले। उसके शासनकाल में जेनधमं और 
उसके अनुयायी पर्याप्त फले-फले । अनेक जैन शि० ले० एव 
साहित्यिक रचसानों मे उसका उल्लेख है। 
[देखिए- भाई, ४७४-९५४ ; प्रसुख २७७-८१ ] 
अकमल--- या अकुकवि, ब्रजअभाषा हिस्दी पद्य में रचित 'शोीलबत्तीसी' 
(३४ छुन्द) के कर्ता-१६६४ ई० मे लिपिबद्ध एक शुटके में 
प्राप्त, अत: १७ वीं शती ई० के पूर्वा्ध में हुए होंगे । 
([अने० १४/११-१२/२३३ ] 
अकम्पत--. १- ती० ऋषभकालीन काशिनरेश, सती सुलोचना का पिता, 
स्वयंबर प्रथा का प्रस्तोता-पुत्री का स्वयंगर किया । 
२- भ० महावीर के एक गणधर शिंध्य, अपरनाभ अकम्पित, 
सिथिलावासी गौंतमगोज्री ब्राह्मण विश्रदेव ओर जयन्ती के 
पुत्र । [महापुराण ; जैशिसं० ॥ १०५] 
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३-- बैशाली के लिख्छवि तरेश जेटक के सप्तभ पृत्र,म० भंदावोर: 
के भातुल । [प्रशुल० १०] 

अकाण्रकाजार्य- तथा उसके संध के ७०० मुनियों पर भाजीन काल में हस्तिनापुर 
में राजा दलि ने भीजण उपसये किया का, जिससे मुंनि विष्णु 
कुधार ने उनको रक्षा एवं उद्धार किया या,रक्षावत्थन पर्वारंभ । 
अकषब्यिल,-,-. पणबवर, दे० अकम्पन । 
अक्लसु-. १. गकलरुदेव ये सट्टाकलसुदेश (सं, ६४०-७२० ई०), 
महान प्रशावक दिमम्वराचायं, नेयाय्कि, दार्शनिक, बांदी 
एवं ग्रन्थकार, जैन नवाब के सवोपरि प्रस्तोता, अकलकू-म्याय 
के पुरस्कर्ता, देदसंघ (यण ) से सम्बद्ध, वातापी के पश्चिमी 
बालुक्य नरेक्षों दया पूजित, बौद्धों पर काइ-विजय के लिए 
प्रसिद्ध, उमास्वाभिकृत तत्त्यायंसूअ को तत्त्याथराजबातिक 
तथा समन्‍्तभद्रकृत आप्तमीआंसा की अणष्टक्षती नाम्नी टीकाओं, 
और लघीयस्तय, न्‍्यायविनिश्यच्, सिद्धेविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह 
प्रभूति महानग्रस्थों के अ्रण्नेता, लघुहब्य नृपति के पुत्र, राजन 
साहससलूंग तथा भिकरलिगनरेश्ष हिमश्लीतल द्वारा सम्मानित, 
अनेक झि० ले० में तथा परवर्ती शाहित्वकारों द्वारा सादर 
स्‍्मृत एवं प्रशंसित, ब्राह्मण एवं बोद़ नैयायिकों द्वारा भी 
प्रशंसाध्राप्त, तथा प्ृज्यपाद, पृज्यपाद बटूटारक, बादििह, 
बादीससिह, आदि अनेक साथंक विरुदप्राप्त, अकलरू नाम के 
सर्वेभमहान एवं सर्वप्रथम ज्ञात जनाकाये । 
[अभमे ० ३६/२; जेधिभा० ३५/२; शोधांक० १-४ 

जेसो ० १७१-१८० || 
२- अकलऊकू पण्डटित, श्रश्रणवेलगोलस्थ चन्द्रयिरि के ल० 
१०९८ ई० के एक शि७ ले० में उल्लिक्षित आचार्य । 

[जैशिसं० | १६९; शोघांक-! ] 
३-'अकलखुत्रबित्य वादिवज्यांकश ---मूृत संध-देशी गण-पुस्तक - 
पहऋआ-कोय्डकुन्दाल्वय के भाधनांदि कोल्लापुरीय के 
प्रशिष्य, देवकीर (स्वर्ण ११६३ ई०) के शिष्य, क्षुमचन्द्र 
जैबिद एवं गण्टविसुक्त वादियतुमुंस रामचन्द्र शैदिद्ध के शर्मा 
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ओर भानिक्द-मग्हारि मरियाने, महाप्रभात दण्डनायक भरत 
तथा श्रीकरण हेग्गडे बूचिमय्य जेसे हीयसल राजपुरुषों हारा 
भुरुकष से पूलित । [संहिरं, | ४०; शोआांक १३ : 
४- विवेक भठजरी बृत्ति (११९२ ई०) के कर्ता अकलकू । 
(कि० चं०, न्या० कू० व७, |-प्रस्ता७ २५; शोधांक-१] 
४- अकलकूचन्द, मूल संदिसंच-सरस्वतीगच्छ-बलात्कारणभ की 
पटटावली में ७३ वें शुरु, बद्धं मानकीति के पश्चात और ललित- 
कीति के पृ, समय ११९९-११०० ६० । 
[इंए० », ३४१०-६१; शोधांक-१] 
६“ कलकेरे के भट्टार॒क अकलंकचरशट्र जिनके लिए भूलसंघ 
क्म्दकुन्दाखव-काज रणण-तित्थिणिगण्छ के आचार भानुकीति 
सिद्धास्तदेव के भुहस्व शिव्य हालिगावृष्ड ने पाइवेनाथ-जिनालय 
सिशोण कराया था, ल० १३ वीं शती हैं० । 
दिसाई १४६, ३९०; जेशिसं 9७ ६१९] 
७- अकलसुदेव, जिस्होनि धविलसंध-नन्धास्यय के वादिराज 
मुनि के शिष्य महामंडलाभायें-राजगुर पृष्पसेन के साथ 
१२९५६ ६० में हुम्मज्य में समाधिमरण किया था | 
[एक शा, भागर ४४; जैशिसं ॥, ५०३; शोधांक-१] 
८- अकलसुसंहिता तथा आावक-प्रायश्चित (१३११ ई०) के 
कर्ता अकलसू भट्टारक, संभवतया पोरवाड़ जातोय । 
[कैचं-न्या० कु० ज० प्रस्ता० २५; प्रसं १५०; शोषांक-१] 
९- अकल सूमुनिप, नंदिसंध-बलात्का रगण के जयकीति के शिष्य, 
सन्दप्रसम के सधर्मा, विजयकीति, पाल्यकीति, विमलकीतति, 
श्रीपाल कीति और आभिका चन्द्रमती के गुरु, संगीतपुरनरेश 
सालुवदेवराय ह्वारा पूजित, बेंकापुर में मांदनएल्‍लप नृप के 
मदोन्मतत प्रधान गजेन्द्र को अपने तपोबल से शास्त करने बाले, 
स्वर्गंवास १४३२५ ६० [प्रसं १२९, १४४; शोधांक-१] 
१०- अकलदुदेव--- संगीतपुर (हाइबल्लि, दक्षिणी कनारा 
जिला) के मुलसंघ-देशोगण-पुस्तेकगण्छी पट्ढ के भट्टारक, 
श्रवेणवेलगोल मठाताय चषारूकीति पण्डित के परम्परा शिव्य, 
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नं० ८ के प्रशिष्द, कर्माटक-शब्दानुणासम के कर्ता भट्टाकतक्कू- 
देव के गुड, संभय ल० १५५०-७४ ६०। सोन्‍्दानरेश अरस॒प्प 
नायक हि, ने अपने १४५६८ ६० के ताअंशांसन में सं को 
इन अकल उझुदेव का धिव शिष्य कहा है । 
(शोधांक-१ १० १४; देसाई. १३०-१३१] 
११- भट्टाकलझुदेव, सुधापुर के मेट्टारंक, मं० १० के शिष्य, 
विजमनगर नरेश वेखुटपतिराय (१५८६-१६१५ ६० )द्वारा सम्मा- 
नित, सुधापुर में ही विविध शान-विजञान की शिक्षा प्राप्त की, 
छू: भाषाओं में कविता कर सकते थे, विभिन्न सम्प्रदावों के न्याय 
शास्त्र में निष्णात, निपुण टीकाकार, कन्नड एयं संस्कृत 
भाषाओं के ब्वाकरण के महारपडेत, अनेक नरेंशों की सभाओं में 
बादविजय करके जैनधंमे कौ महती प्रभावगा की, मठ्जरी मकरंद 
(१६०४ ई०) तथा सुत्रसिद्ध कन्नडी व्याकरण कर्णाटक-शब्दा 
नुशांसन के रचयिता थे जितके कारण लोकप्रसिद्ध हुए, 
१५८७ ई० के शि० ले० (जेशिसं० |४ ४९०) तथा १६०७ ई० 
के शि० ले० (जेशिसं |४ ५०२) में भी इश्हींका उल्लेख है। 
संमवतया १६०७ ई० में इनका स्वरंवास हुआ था । 
[शोधांक-१ पृ० १४; आर, नरसिहाचारये कर्णाशब्दानु, भूमिका 
एवं कर्शाटक-कविचरिते] 
१२- अकल रु-प्रतिष्ठापाठ या प्रतिष्ठाकल्प के रथप्रिता महटा- 
कलझुदेव, जिसमें जिनसेन (९वों शती) से लेकर सोमसेन 
त्रिवर्णाचार (प्राचीनतम उपलब्ध प्रति १७०२ ६०) तक के 
उद्धरभ-उल्लेल बदि भाप्त हैं, मत: ले. १७४७०६०। 
[शोधषांक-१/१६ ; प्रसं० १६५४-६८ १८७] 
१३- वादि अकलखुभुनि, ल. १७४० ६, जो विजयकुमारकथे 
के कर्ता पद्मराज के गुरु थे । [शोधांक- १/१५४ ] 
१४- भट्टाकलकूसुनिय, देशीगण-पुस्तकगच्छ के कनकगिरि 
(कार्कल) के भद्टारक, १८१३ ६० में समाथिम रण किया जो 
[एक. ४, १४६,१५० ; शोधांक-१/१४ ] 
१४- बस्तीपुर के एक अभिश्थित तिथि के शि.ले. में उल्लिणित 
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अकलसु । [एक, | १४५; शोभांक-१|१४] 
१६- परमायबसार नामक कच्नड प्रस्थ के कर्ता अकल कक । 
[शोधांक-१/१५४; जैसिभ, आराग्र. सू. १८२] 
१७- विद्याविनोद नामक संस्कृत वंद्यकशास्त्र के कर्ता अकलस्कु 
स्वामि; इन्होंने अकलरू मट्टारक, वी रसेन, पूज्यपाद एवं धमं कीति 
मदामुनि के उसनेख किये हैं । 
[शोधांक-१/१४; आरा सूची- ५०; न्याय कु.च. प्रस्ता.] 
१८- विद्यानुवाद नामक मन्त्रशास्त्र के रचथिता अकलख्ू । 
[बही; शोधांक-१/१४] 


१९- ब्रतफलवर्णन के कर्त्ता अकलझु कवि । [वही] 
२०- चेत्यवन्दनादि सूत्र, साधु-अश्राद्ध-प्रतिक्रमण, परद॒पर्याय-मंजरी 
नामक भ्रन्थों के रचभिता जकलऊकुदेव । [वही ] 


२१- अकलझु-स्तोत्र, स्वरूपसम्योधन, वृहस्त्रय, न्यायचलिका, 
प्रमाण र॒त्तदीप, अकल रु-प्रयश्चित, जैन वर्णाश्रम आदि, अकल रु 
के नाम से भ्राप्त या प्रासिद्ध ग्रन्थों के रचयिता, एकाधिक 
विद्वान । [वही.] 
यह संभावना है कि उपरोक्त २१ में से कई एक 
परस्पर अभिन्न हो । साथ हो देवगण के पूवमध्यकालीन गुरूओं 
में, परवर्तीकाल मे संगीतपुर, सुधापुर, काकंन आदि के भटटारकों 
में, तथा इवेताम्बर परंपरा में भी अकलंक नाम के कतिपय अन्य 
मुर्णों के पाये जाने की संभावना है । 


अरुलसुकदेथ छुरि- शवे. पूणिमागब्छीय, ११८३-८७ ६०, जितपतिसूरि के 


समकालीन । [खरतरगच्छ वृहद्‌ गुर्वावलि] 


अकलंक चोस- तंजोर के प्रतपी नरेश कोलृत्तुग चोल (१०७४-११२३ ई०) का 


शकालर्_ं-- 


चतुर्थ पुत्र एवं उत्तराधिकारी, बिक्रम एवं त्रियस्ससुब्द विरुदधारी, 
बिद्धानों एवं गुणियों का अश्रयदाता, जेन धर्मानयायों नरेश । 
[प्रमुख.११३] 
दर्षिणापत्र के राष्ट्रकूट बंश में कृष्ण तामभारी नरेशों की 
विश्विष्ट उपाधि (दे. कृष्ण) 
| | झुमतंग (७४७-७३६ ई० 
अल  य क म १ अरीस ४४५४] 
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२३. अकालवर्थ कुष्ण | सुनतुंथ (६७८-९१४ ६०)- यह नरेज् 
जैन था । [जरैलिस |४ ७७] 
३. अकालवर्थ कृष्ण || शुभतुंग (९३९-६७ ६ई०)-गह भी जैन 
था। . [भाई २९४-३०८; अ्मुख ९८-१०८ ; जैशिसं |४ ८३] 
अकुशलि--- दे० अकमल । 
अफक्र-- १. महाभारतकालीन वयुबंधी बोर, कृष्ण का वान्थव, ती» 
नेमिनाथ का भक्त | 
२. मगधनरेश श्रेणिक बिम्बसार (ल० ३६४० ई० १०) का 
एक पुत्र, ती० महावीर का भक्त । [प्रमुख १५] 
अक्षबक्षीसि-- एक दिव० मुत्रि जिन्होंने मदुरा से आकर अवणबेलगोल को 
अन्द्रतिरिपर शापवश सर्प से इसे जाकर, समाधिमरण किया 
था। उबका यह स्मारक लेख पललवाचारि ने लिखा था । 
[जशस | १५८] 
मश्षवराख--  मेवाइ-उद्धा एक सुप्रतिद्ध मामाशाह्‌ का पोत्र, जीवाशाह का पुत्र, 
सेबाड़ के राणा कर्णोत्तिद का और तदर्नतर राणा जगतसिह का 
प्रधान दीवान रहा, कुभल सेनानायक ओर वीर योद्धा भी था। 
[ प्रमुब् ३०२-३० ३ | 
अक्षपराम-- या अलपराभ, दि० मृहस्थ पंडित, मंडलाचार्य विधानंदि (सूरत 
के मट॒टारक) के शिष्य ने जयपुर नरेश जर्यारतेह क॑ सूबा 
गुजरात में नियुक्त मुख्यमन्त्री श्रावक ताराचड्न के चतुदंसी 
ब्रतोद्यापन के उपलक्ष्य में १७४३ ई० की चैत्र क्षु० ५ को 
चलुदर्शीव्रतोच्चापन विधि-पूजा- जयमाल आदि सहित रचकर 
पू्णं की थी। महेन्द्रकीति को अकड़ी भी इन्हीं की कूति है। 
[प्रयी | २०; प्रमुख ३१८; कैच ४६] 
अक्डकलि-- विवेकमंजरी (हिं०) के कर्ता । 
असबंद भूतता- जोधपुर नरेश मानसिह (१८०३-४३ ई०) का अत्यन्त शक्तिशाली 
जोसवाल दीकान, राज्य में प्राय: सर्वेसर्वा था, १८१७ ई० में राज्य 
के साथ ईस्ट इंडिया कम्पनी की दिल्‍्लो-संधि का विरोध किया, 
राजा भी भयलाता था, किन्तु अन्तत: राजा ने इस दीवान को 
विषपात द्वारा सरवा डाला | दीवान ने १८०५ ई० में जाजौर में 
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एक सुन्दर पाएवें-जिनालंभ भी बनभायों था जिसके प्रतिध्ठाचार्य 
जिनहषंसूरि थे। [टॉक; टाड | 


अखयराज-- साहू अलैराज श्रीमाल, चौदहगुणस्थान-चर्चा (गद्य-पद्म) के 


अश्षयरास--- 
अशैशणल-- 
अश्षैराम-- 


रचविता (१७वीं शती ६०), संभवतया विवापहारस्त्रोध-टीका 
व एकीभावस्तोत्र, कल्याणमन्दिर तथा भकतामर-स्तोंत्र' की 
भाषा टीकाओं के भी कर्ता यहीं हैं, दिस ० पंडित । 

ह [कैच १५८, १ ७०] 
या अलैराम-दे० अक्षयराम 
दे० मबलशयराज 
दे० असयराम 


अधजि थओोम्सम्व- ने १५३९ ई० में श्रवणवेलगोल के त्योगद-ब्रह्ममजिमालय के 


लिए स्थायी भूदान आदि दिए थे। दानी श्रायक कम्यस्य 
का पिता । [मर्ज ३४८; प्रमुक २७४] 


अंगरचरद बस्छाथत- अगरजी, अमर मेहता, या मेहता अगरचन्द बरुछावत, 


अभकबर-जहांगीर कालीन बीकानेर के सुपरसिद्ध कमंचन्द बच्छावत 
के वक्ष पृथ्योराज का ज्येप्ठ पुत्र था (जन्म १७२००), 
उद्थपुर-मेवाड़ के राणा अरिसिह दि. ने उसे मांडलगढ़ का 
दुर्गपाल नियुक्त किया, शीघ्र ही राणा का प्रमुख मन्त्री बन गया, 
उसके उत्तराधिकारियों, हमीरखसिह द्वि. और भीमिह के समय 
में राज्य का प्रधात बता रहा, क़लम और तलवार दोनों का 
धनी था, अनेक युद्धों में भागलिया । लगभग आधी शत्ती तक 
राज्य की निष्ठापूरयके सेवा करके १८६०० ई० में, ८० बर्ष 
को पक्यावस्था में इस कुशल प्रशासक, सुदक्ष राजनीतिज्ञ, प्रचण्ट 
शूरवीर और स्वासिभकक्‍त जैन राजपुरुष का स्वर्गंगास हुआ । 
उसका अनुज हंसराज और पृत्र मेवाड़ राज्य क॑ प्रतिष्ठित 
राज्यमन्त्री रहे । 

[भरमुख. ३२७-८; टांक; टाड; कैच, २२५-२२७] 
दे० अगरचन्द बच्छावत 
दे० अगरचन्द बहछावत 
गंगनरेश एरेयग्रंगनीतिमार्ग प्र० (८५३-७० ई०)का स्वामिभक्त 


ऐतिहासिक व्यॉक्तकोब 


दये बर्मात्था भत्य, स्थाणी के समात्िवरशण के शमय भी उसकी 
पूरी शार-हभ्हाल की थी। [अगुझ ७७] 


जधाहुओी अताए- गाश्याड़ नियासी भूलसंवी ने १४८६ ईं० में श्रवणवेसमोल में 


जाकर एक जिवप्रतिमा प्रतिष्ठित कराई थी + 
(मर्ज. ३९५; बैलिशं, | ३६२; एक. $ २०२] 


अधपशायण्य वामिवार-ने तमियतवाद के उसर अकॉट मिले के करतूदे स्थान को 


कॉलथिका--- 


मुलिधिरि के कुम्युनाथ जिनाशन के मोपुर का कोजोंड्रार १७४८ 
हैं में कराया वा । [बिशिस ४ ५१९] 
ते उड़ौसों को सम्डमिरि को छोटी हाभीयुकां, ई० पू० प्रभमशतती 
मे, शैनभुनियों के लिए एक सेच बनवाधों भी । 

जिशिस [४ ११] 
अग्वलकृषि या अव्यवदेव, जो श्रुतकीति प्रैदिद्ण्रवर्तो के शिक्य 
के, और जिन्होंने ११८९ ६० में कलह प्रत्थ “जम्दभरमजारेंत' 
को रचना को थी--बह कि और उनका उक्त काोंब्य अनेक 
परवती विद्वानों हारा प्रशंसित हुए । 

[गैसाइ ११०; पुसू. १०३; ककच. ३ 
चाजुक्य सजाट सोमेश्दर प्र. एवं दि. के महाप्रधान अन तेनापति 
बलदेदम्प के पिता, भंवबंशी सामन्‍्त ।[जैशिस, |४ १३८,१४३] 
के पुत्र शान्तिसेट्टी ने समाधियरण किद्धा थूत, इंगपेइडर , में, 
१२-१ ३१वीं शी । ५ जिशिस 4४ ६००] | 
आठबीवशती में जीगोंदारित आश्प्रशदेश के एक प्रसिद्ध जिनालय 
का भूस लिोता ।. [जैलिर्स |७. ४९] 
ती. महाबोर के दितीद पथभर | [छठीशती ई० पू०] 
विनशेमीय हरिवंश पुराण (सर्थ ६०) में प्रदत राज्यवंशाक्ती 
के अनुसार अवम्तो का शासक, वशुसित्र-सह (ल. २री शती 
हैं पू७ ) [बैसो, २५६-७] 
पलाकपुर के भहादौर भक्त बनों कुम्हार शब्दालपुत्र की 
चर्सात्णा पतमी | (भरभुख्ष २१] 

२४ पौराणिक काजेदेवों में शातने कामदेव । 
यत्रीह (शाचीय अशोक जदफा] का धनु, जिसे दिमम्यरावार्य 
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् 


 बोहाजाय॑ ले.अथनशत्ती ईलाएूडं मे जर्त., जकपद की अहुसंश्यक 


जनता के साथ ज॑तथ् में ढोकित किया बताया जाता है- 
अभ्रोतृकास्कय या अग्ववालों का पूर्येग। बह पे. झपहड़ेग़ की 
सरलति में उत्पन्ष इक्यादुदंशी ऋणिय था, ऐसी अनुश्रुति हैं। 
उसके १८ प्रुद्टों के गुढुओं के नाम पर अभ्ववालों के साढ़ेसत्तरह 
गोत्र प्रचलित हुए बताये जाते हैं। . . .,«०, 


जखूदेव जड़ार-- देवगण-पाषाणास्दय के छाया, जितके शिव्य महीदेव के गृहस्व 


अचल--- 


शिव्य निरवद मे मेललमगिरि पर १०६० ई9 क्े लगभग निरनध 
जिनालय निर्द्धाण कराय। था। आचूरक॒न्दप्प सेनमार वास्मक 
तटकालोन राजा ते उस मन्दिर के द्वित में एक दानशासत जारी 
किया था, अन्य अनेक॑ लोगों ने भी दान दिया था | 

, जिशिसं॥ १९३] 
१. पौराणिक ९ बलभश्नों में से द्वितीय छलभद्द । 
२. पौराणिक ११ रुटों में छठे रत, । 
३, ती. महाबीर के ११ गणणघटदों में से नोवें गणधर अचल, 

अचलब॒त श्र अचलधाता 


४ ४. यशोबाहु ओर कोण्डकुन्द के मध्य होनेदाले १२ अनाग्ों मे 


५ 


से भवें। [जैंशिस | १०४] 
दे० अचलदास राजा [जैशिसं ४ २५३-२५४] 

१. पंडित, फीरोजाबाद में “बढ़ारुनाते को कथा! रची 
भदियापहास्तावा' के भी कर्ता ;. 

२. 'विश्वनाथ विमलयुण ईश' काफ़क अख्जा स्तोत्र को रचना, 
१६४८ ६० में, करते बड़ कि ॥ [टाक]५ 

३., कारंजा के काप्ठासंदी भदकाएस्क कुल्हनेत के अधिक मोर 
दिल्‍ली पढदूट के. मण्डलाभार्य रत्ककर्मक के शिष्य अचलकीति 
ने १६६६ ई० की: पोष शु २ सोमवार के दिन “नगर! नामक 
स्थान में 'घमेदात्ो' की हिन्दी पत्र में रचना ली नयी । 
सुंतब है कि तीनों अभिन्न हों । 

देवीकोद (जेशलमेर) के कोड़बाल/ युआतनचंदः नाहट8 के -कींड, 

साबमीमचन के पुद, ठ० # के जिक्र रहाहाऊ में अर अने। ओ 

(१८४७-१९११ ६०), म्यूनिसपल कमिहनर एवं अनरेरी 
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भज्िस्ट्रेट मी रते; १८७७, १६४९६ और शथंद९ ६० के दु्धिकों 
में शरीक्ष जयता में जिःशुल्क जल लिंदसम क्रिया था। [टांक |] 


अजलबास, खाजा- रायपुर (गंडहोर, ण« 2० के शिनव् भेमी चन्ट्रावत राजा, 


आकायकेशी--++ 


अंजलाजीर- 


ले. रैश४७० ई० । जिविंस ४ २५३-४] 
१. हुम्मण के जिगमक्त  साम्तर नरेश वीरदेश काम्तर की इक 
कर्मातना रानी, श, ६०६० ईं० । ह 
[धमुस हैं७२; जैशिस ॥ २११] 

२० होवकस भरें मरखिंह # (१४६७३ ई०) को रानी, 

कहरात हि. को जअगननी-- दे. एचसदेलोी । 
३. दे, आजलदेखी, होयशन वल्याश के अंगी कानेशिकक व्की 

धर्मात्मा पत्नी | - [मेजे. १६९] 
कुवाबांकक्शीन (त. कही! शती ई७) की घबरा को एक आयाहिता 
जक भहिला, मल्हृण की पुत्री, भद्रवश की पुत्रवधु, भद्॒नंदि को 
भार्या, जिलने जयरपर, में एक सुन्दर प्रस्तर अयाक्कर्द प्रधिका- 
पित किया भा । 

[असुछा इंद; कैशिशं कै, ऊ्ं;ए४ं ॥, १४,३२] 

राखुरा-मानुपुरा के जिनवंगे पोषक चमाावतंबंशो राजा दुग्गंभान 
(१४५९-९॥ ६०) का पिला । जिशुसे २८७] 


मसाभोली मेहुआए-- नोहनोत भोशचाल, वंशसंस्थापक मोहनजी की १८वों पोढ़ी 


हज कह लत 


कें, कोषराण को पीज, सूंधांधी का पुंचें; अर्जुन का अभ्र्जी क्त 
की अधिद्धि के यूतता नणसी का विंशाभह अंंपपुर नरेश राओ 
चन्द्रतेंन ने १५६२ ई० में कही' धर बीटठतें है! अचलोजी को अपना 
मंत्री बमाकत, भुसलों जाए के चिंदद्ध लड़े मेते राजा के अधिक 
झुड्डों में उसने अस्त लिभा, अन्ततः शंशऊंच ईंक के सबराड़ के 
बुड़ में इस श्रेंचीर ने अंक प्रणवेकर राजा को रक्षा की | 
राज ने उसको स्थार्रेक सभी बनंबेती । [विसुख ३०६; टांक ] 
हे. अअकमोदि (देसाई. ६१ के. मं. | 


अव्युतराजेशा--- पैन राजा अअ्कुतवीरेश् शिगक्ष कहें किस, से, ११४५० ६० । 
अध्युकााक,-- या अध्युतदेक्तव (९४३४-४२ ई०),  कि्जिगनगरः समहोंटे, 


इकमदेगराम की उत्तराधिकारों, उसके शासत यें अनेक जिन- 


तस्तह्ारिक ल्‍वंकिकीिय ११ 


मन्दिरों को शन दिवेशदे, १४३९ ६० के योम्व्ट्रेश (जवज- 


बेल्मोल) का अहामस्तकानिषेक भी हुआ । यह राजा जैनाचार्य 


आादी विश्ायद के शिथ्य देवेाकीति का भगत का | 


(प्रभुख, २७२; शैशिसं. $५ ४६७; मेले. ३५८] 


अच्युत शीरेगा शिश्शन-- अज्युतरायेगा का पुण, विद्यायम्द स्वामी का जब्त, 


जलाबी--- 


0२७८-३9 


जैन नरेश । उम्रके राज्यवेश्वकी वर्मात्ख ऋत्यि विककतायि ने 
कनका जल भ्राश्येश की पूजार्थ ११८९ ६० में किन्नरीपुर का 
का दाद क्रिया भा. इसका पुत्र भी कुशस वैद्ध था । 
[जैशिसं ४६ ४०१; एक [४ १५८] 
उदकिन, देशबीशट था उंदाकी- दे, उदाबी । 
[अमुख २०; भाई. ६९] 
कुल्तलखाड का जैन नरेश, से. १४७०० ६० । 
मिजे. ३४२ फ़ु० नो०] 


धाम फोलिक गेरतप्पे के भोजन श्रेष्टि का पौज, कहलप श्रेष्ठि एबं मामास्या 


बाजहकी किन 


१२ 


का धर्मात्मा पत्र, देशीगण-घनशोक (पमंसोमे) बलि के ललित 
कोति अटरररक के शिव्य देवेन्द्र सूरि का गहस्थ शिष्य, १४वीं 
लती के अम्तिस पद में अपने गगर की नगरकेरिबताई मे 
खिनजि|ब्य प्रतिष्ठित कराया था, एवं वामादिक दिये थे । 

जिले ३४१-३; जैलशिशं ६४ ४३४७ है 
अशिदायाद के जगत सेठ फ़तहुचंद के पुत्र आमंदयंद को पुत्री 
और कमलसयन बाजी के पुत्र उत्यक्न्द की पटनो, धर्मात्मा 
बहिला (१७७३ ६०) । [डाक] 
जयब नरेगा या अजनश्रस्तज , जो जिजुवमभिरि (ताहनयढ़, बयाना 
के निकट) का योदवर्णाशी जेन कोश (६३३०-५१ ६०) था 
और जिसके राजदिहार में भादुरतंकी विनशक्‍न्‍द मुनि ने 
अपनी 'चुज़ढ़ी' अधदे शचताए खली थीं। बह कुमारपाल 
प्र० का उत्तराधिकारी था । उसके एक अन्य शंशज #ह श्रात् 
श्री अवजपाल हि. (११९२-९४) या । - 
शर्जात्मा श्रेष्ठि, साझु रमपाल फिसने महोदा में ११६३ ई७ में 
विवशिस्द धतिष्डा कराई थी, का श्रुप, इंककोी जनती का मान 


शेविद्ञाशिय आधतिको 


छाथा और भाइयों के कीतियाज, बस्तुप्राल एवं तरिभुभतपाल 
थे। प्रतिष्ठित प्रतिमा तींकर क्षजितताथ की थी । 
[ए. एस, आई. २१, पृ. ७४; जैशिस, शी ३६०, १६१] 
अलधराज--. वा अजपदेव, शाकंभरी का चौट़ान नरेश, अर्ज्ोर्राज का पिता, 
ले. ११०४-३९ ई० | [प्रुथ. १११,१२९०३२ ] 
अजवराज--. रणथंभौर का जिनबम पोषक चोहाननरेत, थे, १११०-३० ई० । 
कद. ९६) 
अवधराज पादवौ-- हिंन्‍्दी के दिय, जैत सुकषि, आमेर निकासी, सवाईजर्वावह 
के समय में, ले. १७०० ईं०, जिनकी केमियाय भ्रिभ, बशोधर 
चोपई, चारधिशभों को कथा, चरखा भोपई, ककका कत्तीसी, जितभी 
को रसोई, शिवरमणी विवाह, नमोकार शिद्धि, कई पूजाएं, 
बिनती पद आदि साथिक २० रचनाएं हैं । 
अजवनराज भीभाल-दिन., जयपुर निथासी ज. १६५० ६ई०। विषापहार, कल्याण 
मंदिर, एकीमाव स्तोत्रों तथा चतर्देश युगस्थान चर्चा की गश 
भाषा वयमिकाणों के सेशक । 
अजयबर्मा- थारा के परभारनरेश विस्थ्यवर्ा का पृ्थंज,संशवतया पिता; उसके 
अनुज लक््मीबर्मा का पौत्र वेवपाल, अर्जुनवर्मा के पचात 
ल, १२१८ ६० में गही पर बैठा था ) पारा के ये प्राय: सब ही 


परमारनरेश जिनधर्भे-सहिष्ण थे । [जिसाहइ १३४-१३४] 
अजवसेम-- सेनगण के आचार्य बीरसेन के प्रशिष्य, भुणसेन के शिष्य और 
उदयसेन के सधर्मा । [भ्रज. २२७-२२८ | 


अजबर्मा- . था अजयबर्मन, बनवासि का जिनधर्मी कदम्य नरेश 
(५६५-६०६ ६०), हृष्ण-बसे ६. का उत्तराधिकारी, उसका 
स्वयं का उत्तराधिकारी भोगिवषम था । [भाई २५५] 

मजातशत--- सहावी रकालीय मयघनरेण श्रेजिक विम्दसार का पुत्र एवं उत्तरा- 
बिकारी श्रतापी सम्राट अजातशत्र (ई० पू७ ५३४५-५०३) 
अपरमाम कुणिक । ती. प्रहावीर का भी भक्‍त था और 
तथागत बुद्ध का भी सम्शान करता था। उसने मगधराज्य 
का विस्तार करके उसे साज़ाक्य जैसा बना दिया, पाटलि-दुर्भ 


का निर्माण और रथमूसल एवं महाशिलाकंटक जैसे विश्वंसक 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोच १३ 


अधिका[--- 


१४ 


युद्धयन्त्रों का अविष्कार किया । बड़ा युद्धश्रिव था। अन्त में 
श्रावक के जब्त भी धारण किये थे । 


([भाइ. ६६-६९; प्रमुल १८-१० ] 


माथुरसंघी साध्यो आयिका, जिनकी शिष्या पदभकौते ११७६ ६४ 
में, उदयपुर के निकट रूपाहेली के जिंनमंदिर में जिनस्तम्भ 
निर्मापित किया था। [कैच. ७२] रे 
अमजिवकीति-- १. मूलसंधी भ. धमंमृषण के प्रशिष्य तथा भ., देवेन्द्रकीत के 


न्ध्ण 


६. 


शिध्य, जिसने १५५८४ ई० में उसलद (महाटाष्ट्र)में नेमिनाश्र 
प्रतिमा फ्तिष्ठित की थी । 
[ जेशिसं ४. २४२-२४२-२४४] 


, मूलसंघधी भ. धमंमूधण के प्रश्तौष्य और भ. विशालकीति के 


शिष्य, जिन्‍्होंगे १६४४ एवं १६५४ ई० में उखलद 
(महाराष्ट्र ) में बिम्बद प्रतिष्ठाएँ को थीं । 
[जिशिस ७ २६७-२६८] 


- भन्दिंघ-स रस्वतीगण्छ-बलात्कारमंश के भ. पर्मभूषण की 


आम्नाबव में मललेड (मान्यलेट) पट्ट के भ, परमंेंचक के 
शिष्य, जिन्होंने १६५४ ई० में कथकयांतुक जाति के दिग. 
जैन सेठ चताहु सेठी एवं उसके परिवार के लिए, संभवतया 
बालापुर में, जिनबिम्ब प्रतिष्ठित की थी । 


' भ. कुमुदचन्द्र के शिष्य और भ. विशालकीति (१६७० ई०) 


के गु-नाभपुर प्रदेश । [जैशिसं [७ पृ० ४०७] 


, उसी संध-गच्छू-गण के नामपुर पट्ट के भ. हेमकीति के शिष्य 


तथा भ. रत्नकीति के गुर, जिन्होंने १८०० ई० में 
एक पाश्वेप्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । १७६४५ व १७७५ 
के प्रतिसालेख भरी इन्हों के प्रतीत ड्ोते हैं । 

[जैशिस ४७, १० ४१९३-१४] 
अजितकोति प्र०, चारुकीति के शिष्प और शाम्तिकीति के 
गुरु, ल, १८०० ई०। 


७. भजितकोति द्वि,, उपरोक्त शान्तिकीति के शिष्य, जिन्होंने 


साद्र कु० चतुर्थी दुभवार १८०९ ई० को श्रवजवेलगोलस्थ 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


« जआाच ५ ईं 
[जिशिसं | ७२] 
अजितवसा--  गृजरात के कुम्दकुन्दान्ययी मंडलाचायें श्रीकोति के किच्य, 
” शारकीति के गुद और बश:कौति के प्रयुष, ले. ११०० ई० | 
[जलिस ४ २८७] 
अजितभ्खब-- तिलोवपण्णति आदि के अनुसार चतुर्मूंखकल्कि का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी, जिसने कीराब्द ९९८ (सन्‌ ४७१-२ ६०) में 
दो बर्ष घर्म-राज्य किया था । 
[हरि धु ६०/४९; जेसाइ ध्, १७, २६; अभुख २००: 
भाइ. १४१ 
मजितदास,क्षणि-- वाराणसी निषासी प्रेलिंद दिय, जैत कबि वृन्दायमदास 
सुपुत्र, जैनरामावण अपरनाम परदुमपुराण छम्दोबद्ध के 
रखयिता, ज७ १८१७ ६० । न्‍ 
अजितदास मौँसा-जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के भुख्यमस्त्री एवं आमेर दुर्म 
के प्रशासक दिय, जैन मोहनदास भौंसा (माँवसा) के कनिष्ट 
पृत्र, संधी कल्याणस्स के अनुज, जयपुर के संबीजी. के 
जिनमंदिर के निर्माता । [ ब्रमुख, २९५, ३१४] 
अखजितदेश--- १. श्वे. आचाय, 'पोयविज्ञा' के रचयिता, ज. १२५० ई० । 
२. श्वे. आज्ञा, 'पिडबिशुद्धिदीपिका' के कर्ता, ल. १६४० ई० 4 
३. शवे. आचार्य, कल्पसूजयूरि के रखशिता [कीच.१८७] 
अजिलंबर---. पौराणिक अनुआुति के ११ में से आठवें रद । 
अजितनाथ--- नोबीस तीथंकरों मे से द्वितीय, जम्मस्यान अयोध्या, वंश 
इृकवाकु, पिता महाराज जितशत्र, माता महारानी विजयसेना, 
निर्वाणस्थान सम्मेद शिखर । 
अजितपालभाज- ले. ११४५ ई० के शि० ले० में उल्लिशित द्तिलसंधी आचाय॑े 
श्रीविजय मुनि के शिव्य या प्रशिष्य, संमबतया अजिततैन- 
वादी मसि]ह । [जैशिसं ॥ ३१९] 
अजितप्रभतुरि- श्वे,, १२५० ई० में 'शान्तिनाथचरित्र' की रथना की थी | 
अजितश्लाद राजजहादुर-- संहारनपुर के ला० बम्बूअसाद के कुटम्बी, भोहरसिह 
खजांची के भतीजे और ला० धमंसिह के पृत्र, धामिक एवं 
प्रभावशाली सज्जन । भिमुख ३६४] 
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अन्द्रगिरि पर सर्वाधिमरण किया था | 


अजितब्रहा-- *ै. या ब्रह्माजित, मोलअुयार वंजोंट्पन्न बीरातह को भार्मा 
पीथा (या बीधा) को कुछि से उत्पन्न, मूलमंदिसंध के सूरत 
पूष्ट के भ० देवेखकीति अपरनाम सुरेन्द्रकीति (१३५७- 
१४४२ ६०) के शिष्य बह्मचारी, और उतके पटुधर भ० विद्या- 
गेंबि (१४४२-६६ ६०) के गुरुआता, श्रेष्ठ विद्वान, शास्त्रज् 
एवं कुशल कवि थे। भ० विद्यानन्दि के आदेश से, इन्होंने 
भुगुकणछ (मड़ीच ) नगर के नेमिनाथ-जिनालय में, ल. १४५७ ई० 
में, संस्कृत भाषा में 'हुनुमच्यरित' अपरनाम 'शैलमुनीन्द्र राज- 
चरित' काव्य की एचना की थी । 
२. प्रकृतभाया की, ५४ गाया निबद्ध  कललाणलोगणा 
(कल्याणजोचया )नामक अत्मसम्वोपनरूप रचना के कर्ता-- 
बंतिवप्राथा में 'गिहिट॒ठ अजियबंगेथ' पाठ है। संभवतया 
उपरोक्त से अभिन्न हैं । [पुसू. ११२] 
है, उत्सवपद्धति तथा उच्वंपद्धति के रचपिता--संभवतया न. 
रैब२ से अभिन्न हैं । [दांक ] 
अजिवशुतिकति- टोमसल परेश विवणवर्धत के सलन्धिनिश्रहिक मन्त्री एवं 
अंष्डाधिप पूथिसभय्य के गुरु दरथिडास्थथ के आचाय, १११७ ई० 
के शि० ले० में उल्लखित । [जैशिस ॥ २६४] 
अजिलबशोचादि-संत्तमूरि के शिष्य और प्रधम्नयूरि (१० शवी) के प्रगरु। 
लजितलाधर-- सिंहसंध के आचभायं, सिद्धान्तशिरोभणि एवं पटलदभूपद्धति ग्रत्थों 
के कर्ता । [टांक] 
अजिताँतह-- देवगढ़ (उ० प्र०) के मंदिर म० ११ के शि० ले० में उल्लिखित 
सिहास्यय के मा्थवासिह के शिष्य ओर भर्मलिह के गुरु । 
[जैशिसं ७, १० ११७] 
अजिशसासिहुमेहता- अर्जुनसिह के औरसपुत्र, सवाईसिह के दत्तक पुत्र, १५६९ ई० 
में मेवाड़ राज्य में सविल जज थे, उनके पृत्र छत्नसह भेहता 


१९१६ ई० में जिलाधीश थे । [टांक] 
अजिलातिहु तुरि- राजबण्दधी भतेश्वरसूरि के शिष्य, ओर वर्धभायसूरि (१७ वीं- 
शंती) के यर । 
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अखिततेग--- 


१, सूलसंध-सेत वण-अलाकथाटान्यप के आक्र्य आर्थसेन के 
शिज्य एवं पट्टअवर, कनकतेत के गई, जिनसेश एवं नरेन्‍्द्रसेन 
के प्रभु. जिनसेन के शिष्य महापुराणकार मस्लियेण 
(१०४७ ६०) थे जोर गरेखतेन के शिष्य लबसेत (१०४३ ६०) 
थे। भोस्मट्सारांदि प्रस्थों के कर्ता नेशिचरः सिद्धास्त- 
चकरदती (ल० ९५०-९९० ६०) इन अआजितसेतावाये को 
मदतुल्य मानते थे और उनके लिए 'ऋडिश्राप्त', 'रणघरतुल्य' 
“मुबंणयूर' जैसे विशेषों का अंधोग करते थे। गगनरेश 
मारति|ह द्वि. बंगवज-मृतियगंग (९६१-७४ ई०) के गमरु भी 
यही अजितसेनाभार्य बे. उन्हीं के निर्देशश में उक्त नरेश ने 
९७४ ई० में बंकापुर में समाधिमरण किया था। महासेनापति 
महाराज चामुष्डराय के भी वह कुलगरु बेन बह स्वयं, उनकी 
माता काललदेबो, भार्या अजितादेबी तथा पुत्र जिनदेव इन्हों 
आलचायें के गृहस्थ क्षिष्य थे। जननी को प्रेरणापर इन्हीं 
आजाये के सार्गद्शन में वोरवर चामुण्डराय ने अरवशवेलगोलस्थ 
विन्थ्यनिरि की विशालकाय अभ्रतिम भोम्मटेश-बाहुबलि प्रतिमा 
का निर्माण करामा था और इन्हीं आजार्व से ९८१ ई० में 
उसको प्रतिष्ठा कराई यो। पह जजितसेन बड़े प्रभावक 
राजबुद एवं शंबाचाय ये । 

[शोषांक ४१, पृ० १९-२० ; जैशिसं ७ १३५; ोम्मटसा रजी ब- 
काण्ट, भाशापी० १९७५, जनरल एडिटोरियल पृ० ५-१३] 
२. अजितसेन पंडितदेव 'वादीमसिह' द्रबिडसंघ-नन्दिगण- 
अरुजुलास्वय के आचार्य कमकसेन बादिराज के प्रशिष्य और 
शीविजय ओडेयदेव के शिप्म एवं पट्धथर थे। प्रसिद्ध आधा 
कादिराजसूरि (१०२५ ६०) को मी वह गृरतुल्य मानते थे । 
गृणसेन और कुमारतेम उनके सथर्मा थे, तथा मल्लिवेण मसधारी 
जादि अनेक शिष्य-प्रशिष्य थे । श्रवशवेलयोल की ११२८ ६७ 
की मल्लिवेण प्रशस्ति में इनकी सूरि भूरि' प्रशंसा कीगई है। 
अन्य बोसियों शि० ले० में इनका उल्लेख व ससम्मान स्मरण 


ऐलिहसिक व्यक्तिकोष १७ 


श्ष 


है। सुप्रसिद्ध संस्कृत मख्चजिन्तस्मणि, क्षतचटरामणि-काव्यसथा 
स्याह्ाव सिद्धि आदि इसको $ई कृतियां हैं। उल्न कोटि के संस्कृत 
साहित्यकारों में इनकी गणना है | भारी सदी, शास्त्रार्थी, 
राज्यमान्य एवं प्रभावक आचोये थे | निश्चित ज्ञात तिथि १०८७ 
ई० है जो झंमवतया इनके समाधिमरण की है। बड़े दी घ॑जीवि थे, 
जअपभण ६० वर्ष तो मनिनोवन रहा। [ शोधांक-४१.२०; जैसिभा. 
३५.३.२१-२३; जेशिस | ५४;४४ २४६,२८२. ] 

३. सेनगणाग्रगध्य अजितसेनाथायं जिन्होंने तुलुवदेशस्थ वंगवाडि 
की शासतिका जेन राती बिट्ठला देयो के पुत्र कामिरास वो र नरभिह 
बंगनरेरद्र (१२४५-७५ ६० ) के पठतार्थ श्र गारमस्जरी नामक 
अलकूार शास्त्र की रचता की थी । काब्यशयस्त के पिगल, छन्द, 
अलकुूर अपधि विययों में यह आधचाये तनिष्णासत थे। अलद्ुधार 
जिम्तामणि, छन्द:प्रकाश, वत्तबाद माथक गब्रम्थों के रचयिता 
अजितसेन भी यही रहे श्रत्तीत् होते हैं। [शोधांक ४१.२०] 
४. भा. साणिक्यनंदि के परीक्षामखसूत्र की लघुअनस्तवोयंकृत 
प्रशेवरत्नमाला नास्‍सी ठीका की व्योय्माणिदी बिका नामक टोका 
के रचग्रिता अख्तिसेनाखाये । [शीघांक ४१.२० ] 

४. शाकटायन के शब्दानुशासव पर यक्षबर्माकुद चिन्तामणि टीका 
(लथीयसीवृत्ति) की भधिप्रकाशिका टीका के कर्त्ता अजितसेन । 
[बी] 

६. प्रेबिलसंधी बासुपृज्य वैविश के क्रिव्य समसादिवाकर अजित- 
सेन पंडित जिनका समाधिभरण ११६७४ ई७ में हुआ प्रतीत होता 
है। [जाशिसं.४.१११; शोप्रांक ४१] संभावना है कि न. ४,५ 
और ६ अश्िक्ष हों । 

७. सेनगण को कटूटावली में बं७ १४ पट, आअहंद्लि के पश्चात 
और युणसेन के यूबं उल्लिक्षित अभजिससेन ॥ 

[-जेसिका. ,१,३७-४३ | 

८. ग्रेटयण की एक दूसरी पट्लावली में राजसेन के उपरान्त तथा . 
तरेन्द्रसेत त्रैविद् के पूंव उल्लिखित अक्तिसेन । यह नरेन्द्रसेन 
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अभीशचती---- 


जैविद्ञ पं० भाशाधर (११९३-१२४३ ई») के गुरु कमलब्कद्र के 
परदादा भुरु थे ।.. [शोषांक ४१. २०; जेए. )0॥ २. ६-९) 
९. प्जंमाण धुनि के दक्षभसत्याद्िक्रारत में प्रदत्त पद्मावली में 
मं० ४ पर, आर्यक्षेत के पक्चात और ब्रीरसेब के पूर्व उल्लिखित 
सजितसेत्र + विद्दी.] 

१०, भ. १२ शत्ती के शि० ले७ में भरिव्रेव, धालचरद्रदेव और 
वेशिदेश के उतराज़्त तथर धोवेकदेद के धू्दें उल्लिखित अजित- 
सेनदेव । जिशिसं [४ ३०६) 

११-१२. मैसूर प्रदेश के तंकते नाजक इथातत में एक शिसाक्षंक पर 
९ भहारकों को नामांकित मूर्तियां उत्कीण हैं, जिनमें से २.०४ 
किन्‍्हीं अजितसेन भट्टारक को है, ओर म० ब फिन्‍हीं अजितसेन 
भटार की है। जिशिक्ष |७ ५४४६-५६ | 

१३. अजितसेन शुनिवर, जिनके गृहस्थ खिव्य भौर मन्त्री चासुण्ड 
के पुत्र जिनदेवण।ने भ्रवशब्रेलब्रोल में जिनमंद्विर निर्माण कराया 
था। लेख तिथिरहित है किस्तु भह क्षांचा्य उपरोक्त तं० १ से 
अभिन्न प्रतीत होते हैं । (फिशिक्नं. 4: ६७१] 

नोम्मंटेश संस्थापक ( ९८१ ६० ) यी रजत भहराज चामुण्ड- 
राय की भाषाँ और जिनदेशवण को जमनी, जर्भात्ता महिला । 
[ अमुख, ८४] 

ग्रहमचारिणी काई अजीतभति, साथवाड़ा (हू गरपुर) के सम्पन्न 
दिय. जैन हुँवड आवक काम्ट जोकी पुत्री, सच्धवतया हिन्दी की 
प्रथम शञात जेन कवियत्री, अनेक फूटकर पश्ष रुवमाएँ अध्यात्मिक 
झुन्द, कटपद, भक्तिषरक पव, अधि एक गुठके में संक्क्रीत प्रष्त 
हुई हैं। निश्चित शक्त लिथि १५९३ ६० है-जो उनके स्वयं के 
हारा उक्त भटके के लिखने की तिथि है । सूस्त पट्ट के भ. वादि 
चन्द्र सूरि को वह ग्ृहस्थशिष्या रही प्रतीत होती है । [दे. बो र- 
वाणी, ३ मई ८४, १. ३६१६-१४ ] 

था अज्जनप, कुन्तलमाड का एक जैस शाजा, ले. १४०० ई०७० 
[जैशिसं. [४. ४३३] 
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भज्जजेंदि--. दे. अज्जनंदि था आयनदि । 

अश्लवेध--. दे भायेदेव । 

अज्जनंदिभटार- जिन्होंने तासिलनाड के तिबुमलदइ, बआानेमवह पर्वत भादि स्थानों 
में कई भुनियों को, जो संभवतया उनके गृरु थे, मूर्तियाँ निर्माण 
कराई थीं - समय लगभग ८ वो..१० वीं शत्ती ई के मध्य । 
दिसाई. ४२, ५६-५९; कैच, २९,३५-३८] 
तमिलदेश के विशेषकर मदुरा प्रदेश से जिनधर्म का पुनरुवार 
करने वाले महांव प्रभावक आचाये थे । 

अश्यवहर-- दे. आर्य वद्ध या व | 

अदक्ष--- महासामस्त, रट्टबंशी, ने १०४८ ६० में एक जिनालय के लिए 
प्रभूत दान दिया था । संभगतया वह सौन्दत्ति के पृथ्वीराम 
रट्टवाली शाखा से भिन्‍न किसी अन्य शाखा का नरेश था। 

अन्लवजऔोर-- महाबीरकालीन एक प्रसिद्ध दस्थघु, ५०० वोरों का सरदार, अम्बु- 
कुमार के आदर्श से प्रभावित होकर उनके साथ ही, अपने साथियों 
सहित, मुनिदीक्षा लेनी ओर मथरा के वन में तपस्या करके 
कल्याण लाभ किया । सथ॒रा के कंकाली टीला क्षेत्र में इल 
तपस्थियों को स्मृति में ५०१ स्तूप निभित हुए बताये जाते है । 

अस्थता सुम्दरी- वो रबर हनुमान की जसनी, शवनम्जय (पवन कुसार या प्रभ- 
न्‍्जन) को पत्नी, विद्याघर नरेश महेन्द्र की पुत्री और प्रहलाद 
की पुजयधघु । सोलह पौराणिक महासतियों में परिगणित, धायिक 
सुलीला, पतिब्रता नारी रत्न । अनेक कषियों दे उसकी करुण 
कहामती चित्रित को । 

अजहलल देवौ-- गाढौल के जिमषर्भो बौहान नरेश माल्हणदेवकी रानी और 
महाराज केल्हणदेव की अननोी । इस राजमाता ने ११५६४ ई० में 
संदेराव प्राम के महाबीर जिनाजय के लिए भूमि दान दिया था। 
[कंच.२२ ] 

अठराधित्य--- दे. अदटरादित्य प्र. एवं द्वि. कोश्याल्यवंशी जैन नरेश, ल* 
११०७ ० ॥ै (भिमुख शै८६८] 

अटठोपबासलटार- दे. अष्टोपवासि भटार. 


२० ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


अचधहिल्स--- 
अजुभाव्---- 


अन्यवू--- 


अशिजत--- 


साडोल का भाहयान जेन नरेश, १११५ ६० [युवर, १४७३३ मेड 
बीरबर हनुमान का अपरताम [उ. पु.]- दे. हनुमान 

है. स्वयंभू- छुत्द (ल, ८०० ई०) में उल्लिखित प्राकृत के पूर्वे- 
वर्ती कमि [जैसाइ, ३८५] 

२, ऑोडमटेश प्रतिष्ठापक भ्राशुष्डराय (६८२ ६० ) का बोलचाल 
का धर नाम | (अक्षाई, २९१३ 

३. अण्ण, आमक-शाक मरी के अगोराज चोहान के अपनराम- दे. 
भर्णोंखज. 
मदुरा के पांदय नरेश के जेन राजमन्त्रो इस अध्णत्‌ वमिलष्पलद- 
रंबन कौ प्रार्थना पर सिगिकुलम (जिनधिरि) जितमन्दिर की 
भूमि को करमुक्त किया क्या था, १२५३ ई० में । [ जिद. ४५४ 
३३१-३३२] 

कोल्हापुर के शिलाहार कालीन ११३५ ई० के शि. ले, में स्था- 

नीय रूपता रायण जिताल़य के संरक्षक बोर-वणिक संध का 
प्रतितिषि धर्मात्मा जैन छेठ । [जैशिस ॥४ २२१] 

मैसूर नरेश चिक्कदेबराज ओडेयर का जंत टकस्लालाध्यक्ष, राजा 
से प्रार्थना करके श्रवण-बेलगोल में 'कल्यागी”' सरोवर निर्माण 
क राया, ओर उसके पोत्र कृष्णराज ४. ओडप्र(१७१३-३१ ई०) 
के समय में उतक्ततरोबर के तट पर समामंडड़, शिक्षर आदि 
बनथाकर उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण किया था। [जैशिसं.] शू, 
४८०४९; शोधांक-३८ पृ, ६०४-४ ] 

राष्ट्रकूट सअआट कृष्ण तू. के जेत महासाध्य और कवि पुष्पदंत 
(१५९ ६०) के. आातयदाता भरत के परितामह । [जैसाई. ३१६; 
प्रमुख, १०९ ] 


बोर नोलंब, राजा अय्यप्प का ज्येष्ट पुत्र, ल,९५० ई० [मेजे, ६९] 


अ्थिय भद्वारक-१०२४ ई० के मारोल शि. ले, के महापेंडित अनस्तवीयं के प्रयुद, 


प्रभाचण के युद और विमुक्तश्रतीन्द्र सिद्धास्तदेव के शिष्प दिन. 
आवाय | (देसाई. १०४] 


अनतणनथेष्डि-- राजा त्रियम्बक का महामात्य, जितय्म महामति', भस्वनंश्रेष्ठ 


का पुत्र, ल, १५वीं शती । 


फेलिएलिक व्यस्फिकोध श्र 


अतिरोमान--- 'व्यामुक्त-अवणोज्ज्वल' उपाधिधारी, केरल का जैन नरेश (ल' 


अतिवीर-- 


११वीं झती), एरिशि का वंशन ओर किसी राजराजा का पुत्र- 

इसने कतिपय पक्ष-यक्षिणी मूत्तियों का जीघोद्धार कराके तिरू- 
मले (अहेंसुमिरि, अहंत का पत्िित्र पर्वत) पर प्रतिष्ठापित किया 

था, प्रभाली अनंवाई थी और घंटा जादि दान दिये थे । उचत 
स्थान तुण्डी रमण्डल (तोण्डेमंडल) मे स्थित था। [जैशिसं. ॥. 
४३४; प्रमुख. ११३] 

तीं. बद्धमान महावीर का एक नामान्तर । 


असधिकास्विका- वानसवंशो जल नरेश चारूिराज को धर्मात्मा माता-दे. चासि- 


राज [जैशिसं. ॥. १५६] 


अतिमफ्कत शंबुकूल पेरिमाल-दे. राजगंभीर शंबुवराय, राजराज तृ. चौल का 


असिलद्ये-- 


ब्३्‌ 


जन सामंत, [मेजे. २४९] 

कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्यवंश संस्थापक सम्राट तैलंप द्वि. 
६९७३-९७ ई०) के प्रधान सेनापति मल्लप को पुत्री, प्रधानामात्य 
घल्ल को पुत्रवधु, प्रचण्ड महादण्डतायक वीर नागदेव की प्रिय 
पत्ती, कुशल प्रशासताधिकारी वोीरपदुवेल को जननी, 'दानचिन्ता- 
भणि' महासती अत्तिमब्बे आदर्श घर्मपरायण महिलारत्न थी। 
उसके सत्‌ के तेज से नमेंदा का तूफानी प्रवाह स्थिर हो गया था, 
ऐसी अनुश्रुति है। कश्नड मंहाकवि पोन्न के शान्तिनाथ पुराण की 
उसने एक सहस्त्र प्रतियां अपने व्यय से लिखवाकर वितरित की 
थीं, अनेक मंदिरों व देवमूर्तियों का निर्माण कराया था, चतुविध- 
दान में सदा तत्पर रही, अनेक धामिक उत्सव, तीर्चयात्राएं, तथा 
लोकोपयोगी कार्य किये । परवर्ती समय में अनेक विशिष्ट धर्मा- 
ल्‍्म्ा महिलाओं को उसकी उप्रा दी जातो थो-अभिनव अलि- 
सब्बे' कहलाता बड़े गौरव की बात समझी जाती रही । [भ्रमुख, 
११५-११८; भाई. ३१४-५; जैशिस |४ ११७; देसाई, १४०- 
१४१; मेजे. १२७, १५६-१५७] 

दे. अत्तिमब्बे-अत्तिमव्वरसि तामरूप भी मिलता है । [जैशिश्व. 
४. ११७] रु 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोध 


भदहरादित्व--- कर्जाटक राज्य के ऊर्ये एवं हातन जिलों का भूभाव 'कॉंदर्लताड ' 


कहलाता था-- १०वों से १५वीं शती पर्यन्त इस प्रदेश पर चोल 
नरेशों की सन्‍्तति में उत्पन्न॑ कोंगाल्व-वंशी नरेशों का राज्य 
रहा । इसभवंश के सब राजे व रानियां अधि परम जिनभक्त थे । 
इसवंश में अदटरादित्म उपाधिधारी दो राजा हुए. राजेन्द्र पृथ्वी 
कोंगाल्व अदटरादित्य प्र» (१०६६-११०० ६०) तथा उसका 
पत्र एवं उत्तराधिकारी त्रिभुवनमल्ल-चोल-कोंग्राल्य अवटरादित्य 
दि. । इन नरेशों ने अदटरादित्य- चेत्वालय अपरनाम कोंगाल्य 
जिनभुह आदि कई भव्य जिसमंदिर बनवाये- काणूरगच्छ के 
आचाये गण्डविमुक्त सिद्धास्तदेव, प्रभावनद्र सिद्धान्त प्रभुति कई 
दिग. मुनिराजों को स्वगुरु मानकर उनका सम्भान किया, अन्य 
अनेक कारये धर्मप्रभावना के लिए किए । इनके अनेक मन्त्री, राज- 
पुरुष, अधिकारी, सामन्‍त आदि भी जेन थे । दे. अटरादित्य । 
[भ्रमुख' १८६-१८८; भाई, ३३०-१; जैशिसं. |. ४९०,५००; 
॥. २२४ | 


अवृभत कृष्णराज-चन्द्रावती-आबू का परमारवंशी जैन नरेश, ९६७ ई०, अरण्य- 


अधोसुख--- 


राज का पुत्र, संभवतया कानहडदेव से अभिन्न है । इसका पुत्र 
धरणीवराह था। [ग्रुच. (५७,१९८ ] 

या गदलरादित्य, होयसल नरसिंहदेव के महासामस्त ग्रुलि. 
बाचिदेव के उपनाम, ११५० ई०- दे. बानिदेव । [जेशिसं. ॥. 
३३३] 

एक प्रचण्ड बोल सेनापति जिसे विष्णुयर््धंत होव्सल और उसके 
जैन सेनापति गंगराज ने बुरी तरह पराजित किया था । दे. 
आदियम । [जैशिस | ५३, ९०, भू. ९०;. भ्रमुख, १४३] 
पौराणिक नवनारदों में अन्तिन । 


अध्याडि धावक-या भलेयाल अध्याडिनायक, एक कुशल धनुर्धर जैन बीर, जिसने 


१२४४ ई० में शवणवेलगोलस्थ विन्ध्यधिरि से चमन्द्रभिरि का 
अचूक निशाना लगाया था। [जैशिप्ं, |. ७४] 


मगज़राल तोबर-दे. अनंग्पाल तोमर । 
ऐतिहासिक व्यक्तिकोष २३ 


अनइूजपालदेश--तिभु अनगिरि का पूरसेनदर्शी जेद नरेश (१९५५ ई०), हुष्यी- 


पाल के पुत्र जिभवत पाल का प्रपौक्न, विजयफाल का पोच, सूर- 
पाल का पु । [कंच, २७] 


अनसजत भातेबन-जो गुणतेतदेव का शिष्य था, क्र जिसके भतीजे आज्चनं 


अब्रन्सक्षी शि--- 


रेड 


धीपालन ने मशात के की लवकुडि स्थात में जिनप्रतिमा प्रति 
दिठत कराई थी -ल, ७बीं शती ६० में [जेघ्विस. |४, ३३-३८] 
विजयनगर नरेश हरिहर दि. के शासनकाल के १३९७ ई० के 
शि.ले. के अमुसार राजा के एक अन्धु हम्मदि बुकक का जेत धर्मा- 
बलंडी पुत्र अनन्त क्षमापति । [जंशिसं, ४. १८५२] 

कन्नड कवि, भ. शीलसागर ओर पंडिताबार्य के शिष्य, १७७८ 
ई० में 'बेलभोल-गोम्मटेशवर चरित' की रयमा की थी, जिसमें 
अनेक ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का भी उल्लेख हैं, जिनमें 
से कई असपूर्ण हैं। [ककत,; जेशिय्तं, | सू. २७, ४८] 
जिसके पुत्र आदिसेट्टि ने माविनकेरे (मैसूर प्रदेश) के चन्द्रगाथ 
चैत्यालय में, ल, शडवीं शतती ई० में, एक मनोश चतुविशति- 
तीथेकर प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी । [जेशिसं. ७. ४१९] 

१. सूलनन्विसंध को फट्टावलिमों में म० ३३ पर, उज्जेनी-पट्ट 
के अन्तगंत, उल्लिल्लित आचाय, पट्॒टाबली प्रद्त समय ७०८० 
७२८ ई०, देशभूषण एवं घमंनंदि के भध्य [जेसिभा, |. ४, ७ब- 
ध्ध०: कोधांक--३] 

२. प्रामाब्यभजु नामक ग्रन्थ के कर्त्ता (ल, ७५० ई०)- अनन्त- 
बोय ने अमतभी सिडिविविश्यय टीका में इसका उल्लेख किया है। 
(शोभधांक-३] 

३. बृहस्सदंशस्तिद्धि एवं लघुसवंशसिद्धि के कर्शा, जिनके उल्लेख 
एवं उद्धरण आदि शान्तिसूरि के जेनतकंदातिक, अभयदेजसूरि 
के बादमहाणंव, प्रभाचन्द्र के न्‍्यायकुसुदचन्द्र ओर वादिदरशन के 
न्याय-वविनिश्वयविवरण में प्राप्त होते हैं -ये सब आचार्य प्राय: 
११५ीं शत्ती ई० के हैं। इन असन्तकोति का अनुमानित समय 
तौबीं शतती ई० हैं। [शोधांक-३] 


ऐतिदृप्रिक व्यक्तिक्लेश 


४. बादिराज (१०२४ ६०) दारा जीवसिकि-धकरण के कर्ता के 
रूप में स्मृत अतस्तकोति-संमदतया यह स्वासिसभन्तमद्र (ररी 
शती ६०) कृत जीवसिद्धि की टोका होगी । घर्मंसिद्धि, प्रमाण- 
विर्णय आदि के कर्सा अनन्तकीति भी संभवतया यहो हैं, और 
संभव है कि न० है से अभिन्न हों । [शोधांक-३ ] 

५. मालव के शान्तिनाथदेव से सम्बद्ध अलात्कारगण की चित्र- 
कट आम्ताय के शुनिचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य अनच्तकीतिदेव, 
जिन्हें, १०७५ ६० के लगभग, केशवदेब हेग्गढ़ें नें भूदाव आदि 
दिया था | [जैशिसं. ॥. २०४; एक. ४॥. ११४] 

६. दिग, माथुरसंरी अनस्तको ति, जिनने ११४७ ई० में बोकानेर 
प्रदेश में एक जिमप्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । [बीका.लेसं. 
२४४७; शोधांक-३ ] 

७. अनस्तकीति मुनि तपताधक, जो होयसल नरेश बोर बल्‍लाल- 
देव द्वि, के दण्डनायक भरत की धर्मात्मा पत्नि जक्कव्बे के ग्रुरु 
थे -इस महिला ने ११९६ ई० में समाधिमरण किया था। 
जिशिसं. ॥. ४२७; एक शशीं. १९६; प्रमुक्ष. १५८] 

८० काण्रगण को पदुठावली में देवकीति के पदरथ्षात और धर्मे- 
कीति के पूर्व उल्लिलखित अनन्तकीति, जो १२०७ ई० में बान्भव 
सगर की शाम्तिनाथ वसलि के अध्यक्ष थे । [शोधांक-३; प्रसं. 
१३३; जैशिसं, ७. ३२३] 

९. देशीगण-पुस्तकगच्छ के मेघभन्द्र जैविद्येव (स्वर्ग. १११५ 
ई०) के प्रशिष्य, आवारसार (११५४ ई०) के कर्ता जीरनन्दि 
सिद्धान्तचकवर्ती के शिष्य, रामचन्द्र मलघारि के गुर और शुभ- 
शन्द्र अध्यात्मि (स्वर्ग. १३१३ ई०) के प्रगंद अनन्तकीति मुनिव 
“संग्रवतभा न० ७ से अभिन्न हैं । [जैशिसं, |, ४१] 

१०, काष्ठासंप--माथुरगजछ-पुष्कररण के प्रतिष्ठाचार्य अनन्त- 
कीति, जो भ्र्वयाद (फोरोजाबाद, उ० प्र०) के १३७१ ई० के 
कई प्रतिमालेखों में उल्मिशखित हैं । यह श्रेयांसतेनके शिष्य और 
कमलकीति (१६८६ ६०) के युर थे । [शोधांक-३; जैश्िता. 
"थी, २, १३२: भसमुख, २४८] 
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११. इसी गण-गचछ के भ. कमलकोति (१४४९-८८ ६०) के 
शिष्य | [शोधांक ३] 

१२. नंदिसंघ-सरस्वती गच्छ--बलात्कारगण के सामवाड़ा पट्ट के 
मंडलाबाय रत्नकोति के शिष्य, जिन्होंने १५४५ ई० के लगभग 
विशाल चतुचिप्र संघ सहित दक्षिण देश को बिहार किया था 
और बहाँ रत्वक्ीति-पट्ट स्थापित किया था, जिसके मुनि नग्न 
एवं बनवासौ होते रहे । [शोघांक-३; जेंसिभा, )॥|, २. ११२- 
११५ 

१३, के संघ-गण-गच्छ के मालवा पट्ट के अभिनव रत्नकीर्ति 
के शिष्य, कुमुदचन्द्र (१५५० ई०) के सधर्मा, और ब्ह्मय राय- 
मलल (१५५९-७६ ई०) तथा भ. प्रतापकोति (१६१९ ई०) 
के गुरु-लमय ल. १५५० ई० । [शोधांक-३ ] 

१४. इसी गण-गच्छ के कृष्णगढ़ पटुट के भ. महेन्द्रकीति के पट्‌ट- 
घर और भ. भूवनभूषण के गृह अनन्तकीति- १७५५ ई०। 
[शोधांक-३] 

१५. इसी गण-गब्छ के नायोर पट्ट के भ. सहस्तकीति द्वि. के 
शिष्य और ह्षकीति के गुद भ, अनन्तकौति- ल, १८००० ई० । 
[शोधांक-३ ] 

१६. मूंलसंध-काणरगण के अनस्तकीतिदेव जिनके गृहस्थ शिष्य 
बोप्पप ने, १४वीं शतती ई० में, समाधिमरण किया था। 
[जिशिसं. |४. ४१८] 

१७. अजमेर के नंदिसंधी भ. महेन्द्रकीति के पट्टधर और भुवन 
भूषण के गुरु भ. अनन्तकीति (१७१६-४० ई०) । इल्होंके 
उपदेश से १७३७ ई० में श्रावक रामधिह ने मारोठ में साहों के 
जिनालय को प्रतिष्ठा कराई थी। [प्रभावक. २३०; कैच. ८६ ] 
ने संघीदौगलदास आदि कई स्ेठों के सहयोग से, भ. क्षेमकी लि के 
उपदेश से, १६३९ ई० में शान्ति-जिन प्रतिष्ठोत्सव किया था । 


' [कंच, ७७; अनेकान्त, 3. १२७] 


चौदहवें तीथंकर, जन्मस्थान अयोध्या, पिता सिहसेन, माता जय- 
श्यामा, इक्बाकुवंशी नरेश । 
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अनस्तवाध--- फुलड़ कवि,मस्मंय को रवंजि-पक्षगात के रचव्रिता, ल.१६००ई० । 

अनस्तपाल-- अन्हिलपुर (युजरात) के पल्लीवाल दिय. जेत, आमनकबि के 
ज्येष्ठ पुञज, कवि धतपाल पललीवाल (१२०४ ६०) के अग्रज, 
पाटीन्गणित के रचयिता । [जैसाइ. ४७०] 

अनन्तवालसय्य---मनेवेरयंडे दण्डनायक, चालुक्य सम्राट विमुवतमल्लदेव का जेत 
साभन्त गा उसके अधीन एक बड़े प्रदेश का सुवेदार [ जैशिसं. 
[-२४३ 

अंनशापंहित-- कृप्तड कवि औपति का मातुल, स्वयं विद्वान एवं कवि, वर्भभान 
(१५४२ ई०) द्वारा विद्वत्स्तोत्र में स्मृत । 

अनग्तण्प-- दे. अम्तप्प । 

अनस्शभती--  भायिका, हुमड़वंशोत्पन्न, जिन्होंने १५४७ ई० में, काप्ठासंघ-नंदी- 
तटगच्छु-विद्याप्र रगण-रामसेनानवय के मे. विशालकीति के 
प्रशिष्य, भ. विश्वसेन के शिष्य, भ- विद्याभूषण से पाश्व॑ आदि 
जिनबिंदों की प्रतिष्ठा कराई थी | बड़ौदा के बाड़ी मोहल्ला के 
दिग, जैन मंदिर में उक्त लेखांकित पाएवें प्रतिमा विराजमान है । 

अयन्त राज अर्सु-बिलिकरे के जेन राजा, और मैसूर नरेश इम्मडि क्ृषणराज 
ओडेयर के सामन्त एवं प्रधान अंगरक्षक राजा देवराज अरसु 
(स्वर्ग १८६२६ ई०) के प्रपितामह । [अ्रमुख, ३२४ ] 

अनस्तराम वेश--|वालियर निवासी मेहता औत्तवाल, जयधुर नरेश रामसिह के 
दीवान, जिनमंदिर बनवाया, १८४३ ई० । [टंक. ] 

अनस्तवर्स देव--- पूतवींगंग नरेश, जिसके कृपापात्र जेन सेठ कण्णम लायक ने बिज- 
गापटस जिले के भोगपुर स्थान में राजराजा - जिनालय निर्माण 
कराके उसके लिए ११८७ ई० में, अन्य व्यापारिधों की सहमति 
से भूदात किया था । [मेजे. २५३; भमुख, १९१] 

अनम्तवोये-- १. वहद या वृद्ध अनन्तवीर्य, इस नाम के सर्वप्रथम आचाये और 
भट्टदाकलडकदेव (६४०-७२० ई०) के सर्वप्रथम टोकाकार 
जिनका उल्लेख सिद्धविविनिश्यवय के टौफकाकार अनन्तवीर्य दि. 
(रविभद्र, शिष्य) ने किया है। इनका अनुभानित समय सर. 
७२५-४० ई० है। [शोधांक-१६ पृ. २०५; जेतो. १६८,१७७] 
२. अनन्तवीर्य द्वि,, 'रविभद्र पादोपजीणि', उपलब्ध सिद्धिविनति- 
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र्ष 


दचयटीका के कर्ता, अकलडक- साहित्य के मर्मश, विशिष्ट 
अम्यासी एवं तलदुष्टा व्यास्याकार, विद्यानन्ध के प्रायः समका- 
लौन, सम्रम ल,. ६८००-२५ ई० । प्रभाकतद्र और वादिराज द्वारा 
स्मृुत । इनके शिष्य कुमारसेन के प्रशिष्य विमलचन्द्र का समय 
ले. ९००-३४ ई० है । अकलकुककुत लघीयस्वय तथा अमाण- 
संग्रह के टीकाकार भी संभवतया यही अनन्तवीयं हैं । [जैतो. 
१७६, १९९; शोधांक-१६; प्रवी. |-१, ५३] 

३. लघु अनन्तवीय, जो माणिक्यनंदि कृत परीक्षामुखसूत्त को 
प्रमेषरत्वनमाला नामक टीका के कर्ता हैं >टीौका का अपरनाम 
परीक्षामुख-पंजिका है। यह टीका प्भाचरद्र (१००९-५३ ६०) 
कृत प्रमेय-कमलम।संड के संक्षेपसार के रूप में प्रस्तुत को गई है, 
और स्वयं उसकी न्यायमणिदीपिका नामक टीका के कर्ता 
अजितसेन पंडित का समय ल. ११७० ई० है। अत: लधु अनन्त- 
वीये १०५० और ११७० ई० के मध्य किसी समय हुए थे। 
[शोधांक-१६ ] 

४. अनन्तवीयं भट्टारक, जिनका उल्लेख १०७७ ई० के एक शि. 
ले. में अकलडकसूत्र की वृत्ति के रचयिता के रूप में हुआ है, और 
जिनके पूर्व -अभिनन्दनायाय, कविपरमेष्ठि तथा त्रविद्येव का 
उल्लेख हुआ है, और उपरान्त द्रविड़संघ-नन्दिगण-अरूज़ुला- 
न्‍्वय के कुमा रसेन, मौनिदेव, विमलचन्द्र, कनकसेन वादिराज 
तथा कमलभद्व का क्रश: उल्लेख हुआ है-उक्त वर्ष में कमलभद्र 
को ही लेखोल्लिखित दान दिया गया था। संभवतया उपरोक्त 
न० ३ से अभिन्न हैं। [जैशिसं. ॥. २१५३; एक. ४॥. १५; 
शोधांक-१६] 

५. अनस्तवीय या अतत्तवीय्यंय, जो बेलगोल निवासी बीरसेन 
सिद्धान्तदेव के प्रशिष्य तथर गोणसेन पंडित भट्टा रक के शिक्य थे, 
ओर जिन्हें ९७७ ई० में रकक्‍्कस नामक राजा ने दान दिया था। 
[जैशिस, ॥-१५४; एक, [. ४; शोधांक-१६] 

६. भनन्‍्तवीयं मुनि जिनका उल्लेख चामराजनसर की पाएवे- 
बसति के १११७ ई० के शि. ले. में हविडान्थम के मल्लियेणव्रती 
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के पश्यातू, औपालदेग के साथ हुआ है । [जंशिसं, ॥२६४; 
एक-५४-5३; शोधांक-१६] 

७. असन्तवोर्य सिद्धाम्ति, जो मूलसंभ-काम रशण-कुन्दकुन्दान्यय के 
माणनंदि के शिव्य उन बप्रझाचन्द्रदेव के सधर्ना थे जो १११७ ई० 
के शि. ले. के प्रस्तोता राजा नन्षियगम के पिता राजावम्सदेश 
कक भर थे-अत: ले, ११०० ई० मे थे । [सलिसं, |. २६७; एक 
४-१७; शोधांक-१६] 

८. अनन्तवोष सिद्धान्तदेव, जो काणरगण-मेषपाधाणगण्छ के माथ- 
गन्दि सिद्धान्ददेव के शिष्य थे, प्रभावना और भुनिचरद् के सधर्मा 
थे, ओर गंगनरेश रगकलगंय के गुरु थे -यह उल्लेख उक्त राजा के 
भतीजे नप्नियगंग के मदिर निर्माण एवं मूदान के (१२१ ई० के 
शि, ले. में हुआ है । अत: इनका समय ल. ११०० ई० है, संभव- 
तया न० ७ से अभिन्न हैं। [जेशिन्नं ॥-२७७; शोघांक-१६] 

९. अनन्तबीर्य सिद्धान्तकर जिनके शिष्य श्रुतकीति बुध, कनक- 
नंदि त्रेविश और मुनिचन्द्रवृती थे -मुनिचन्द्र के शिष्य कनकचनदर, 
माधवचन्द्र और बालचन्द शैधिद थे | अन्तिम दोनों को १११२ 
ई० (मतानतर से ११३२ ई०) में जिनमदिरों के लिए दान दिये 
गये थे । संभवतया यह अनन्तवीय न० ७ एवं ८ से अभिन्न हैं । 
[जेशिसं, -२९९; एक. (शो. ६४; शोभांक १६] 

१०. सूरस्थग॒ण के “ चारुचरित्रभूधर ', “ राजाओं द्वारा बन्दित- 
चरण ', 'राद्धान्तार्णवपारग” अनन्तवीय, जिन की शिव्य परम्परा 
में क्रमश: बालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, कल्नेलेदेव अष्टोपवासिमुनि, 
हेमनंदि, विनयनंदि और एकबीर सुनि हुए- अन्तिम के अनुज 
पलल्‍लपडित अपरनाम पाल्यकीतिदेव के समय के ११२४ ई० के 
शि. ले, में इनका उल्लेख हुआ है | [जैशिसं ॥-२६९; एक-४- 
१९; शोघांक-१६] 

११. अनन्तवीयं, जिनका उल्लेख सेनयण की पट्टावली में न«» 
श२ पर, अमितसेन के प्रशिष्य एवं कीतिसेन के शिष्य, तथा थी र- 
सेन के गुरु और जिनसेन के भ्रगुर के रूप में हुमा है >समय ले, 
७५० के कुछ पूर्व,संस्रव है कि त० १ से अभिन्न हों । [ शोंघांक-१६ ] 
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१२, अनन्तवोयं, जिनका उल्लेख उसो पट्ठावली में स० ४८ पर 
प्रयुम्नकाध्यकर्ता महासेन (ल, ९१९६-१००९ ई०) के प्रशिव्य, 
नरसेन के शिष्य, और राजभद्र के गुड एवं बीरभद्र के प्रगुरु के 
रूप में हुआ है । [शोधांक-१६, १-२०७] 

१३. वह अनस्तवीय जिसका उल्लेख कर्णाटक के बेलारी जिले के 
कोमलि ग्राम में प्राप्त एक तिथिरहित प्रतिमा लेख में हुआ है । 
[शोधाक-१६] 

१४, हुम्मच के, ११४७ ई० के शि' ले. में उल्लिखित, मलधारी 
श्रती के कनिष्ठ सघर्मा या शिष्य और श्रीप्राल त्रंविद्य के सधर्मा, 
महानवादी अनन्‍्तवीय जो द्रविड़संध-नंदिगण-अरुजुलान्वय के 
आचायें थे । यह न० ६ से अभिन्न प्रतीत होते हैं, शायद त० ३ 
से भी । इस्हीं का उल्लेख ११५३ ई० के बेलर के शि. ले. में 
भी है। [जंशिसं. ७, २४६; जेशिसं . ३२६; एक. शातं- 
३७; शोधांक-१६ | 

१५. पश्चिमी चालुक्य नरेश जयसिंह हि. जगदेकमलल के १०२४ 
ई० के एक शि. ले. में उल्लिखित गुरु परम्परा-कमलदेव-विभुक्त- 
ब्रतीनद्र-सिद्धान्तदेव-अण्निय भट॒टारक--प्रभाचर्र -अनन्तवी य--में 
अंतिम आचाय, जिनके विषय मे कहा गया है कि वह उद्भट 
विद्वान थे, और व्याकरण, छत्द, कोष, अलझ्ूार, नाट्यशास्त्र, 
काव्यशास्त्र, संगीत, कामशास्त्र, गणित, ज्योतिष, निमित्तझ्नान, 
स्मृति-साहित्य, राजनीति, जैनदशन एवं अध्यात्म में निष्णात 
थे। उनके शिष्य गृणकीत्ति सिद्धान्त मट्टारक और प्रशिष्य देव- 
कीति पंडित थे । यह परम्परा यापनीय संघ की, या मूलसंघ- 
सूरस्थग॒ण-चित्रकटान्बय की ध्तीत होती है। सभव है न० १० 
से अभिन्न है । [देसाई १०५] 

१६. धारवाड़ जिले के मुगद नामक स्थान से प्राप्त १०४४ ई० 
के एक जि. ले. में उल्लिखित अनन्तवीयं जो यापनोीयसंध के 
प्रभाचत्र के शिष्य निरयदकोीति के प्शिष्य, गोवर्धनदेव के शिष्य 
और कुम्रारकीति के सधर्मा थे । कुमारकौति के शिष्य दामनन्दि 
ओर प्रशिष्य गोवर्धनदेव भैविद्य थे जिनके शिष्य दामनंदिगण्ड- 
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विशुक्त थे । शि, ले, अन्तिम दो आजायों के समय का है। 
[दिसाई. शडर] 

' १७. अमन्‍्तवीय पंडित, जिनका उल्लेख 'प्रवचन-परौक्षा” के कर्ता 
दि. जैन ब्राह्मण पं ० नेधिचन्द्र (१६वीं शत्ती हैं०) ने अपने एक 
पू्नेज के रूप में किया है और उन्हें 'घटवाद-विशारद' बताया 
है। [शोधांक-१६; प्रसं. १०१] 

१८. जयदेव भट्टारक के शिष्य, देशीगण के अनन्तवी यंदेव जिनके 
प्रिय गृहस्थ शिव्य राय गोड ते आवितोर्थंकर की प्रतिमा अतिघ्ठा- 
पित की थी । शायद हन्हीं के एक अन्य शिव्य ओबेयमसेट्ट ने 
एक अन्य प्रतिमा श्रतिष्ठाषित कौ थी | [जैशिसं.७.५४७,५६७, 


६१६, ६१७] 

अनश्तधीयेश्ध--- दे. अनन्तवीय न० ५- संभव है गहस्थ पंडित व ज्षतौ आवक 
रहे हों । 

अनन्तसेनदेव--- संप्तभंगीतरंगिणी के कर्ता पं० विमलदास के गुरु, बीरगभ्राम 
निवासी, दिग. [टंक |] 


अजन्तहुंसमलि--श्वे ,, दशकृष्टास्त-चरित्र (१५१३ ६०) के रचयिता । 

अस्यतासती-मन्ति-नविलूर संघ कौ तपस्विनी आयिका, जिन्होंने ल. ७०० ई० में, 
हादशतप घारणकर तथा यवाविधि ब्रतों का पालन करके श्वजण« 
बेलगोल के कटवप्र पर्वत पर सुरलोक प्राप्त किया था। [जैशिसं, 
[-२८; एक. ॥, ९८] 

अनपायच्ोल--- दे. कुलोत्तृंग चोलदेव द्वि, (११५० ई०) --इसके समय में 
शेक्किलार ने तमिल के प्रसिद्ध पेरियपुराणम्‌ की रचना की थी । 
[मेजे. २७४] 

अनलबदेबो--- . सेनापति आबडाह कटकराज की पत्नी और कवि आसड को 
जननी । [टंक] 

अनललेन---. या अंगसेन, अनुभ्र॒ति के अनुसार उज्जेन के दाजा विक्रमादित्य 
के पुरोहित और जेनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर के पिता । [टंक] 

अवाधापशक-- ती. महावीरकालीन एवं उनका अभ्रक्त धावस्ती का धनाभीश, 
जेतवन बिहार बनाते वाली बृद्धभक्त विशाला का ह्यसुर । 
[प्रभुख. २३] 
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झथुषशक्णि---- 
हमुषत्रादेशी--- 


अनर्पातहु--- 


१०वीं शतती ई० के प्रसिद्ध दिग. जेन दष्डनायक ओविजय को 
एक उपाधि । [टंक; एइं, ,, पृ, १४७-५३; जैशिश्॑. ४-९७] 
बिदुदी, कलामंश, धर्मात्मा महिला, राज्यमन्त्री तेजपाल की 
भर्मपत्नो, उसी की प्रेरणा एवं देखरेश में भन्‍्त्रीश्यर तेज॑पाल-« 
बस्तुपाल द्वय ने शत्र>जय एवं गिरनार के और जादू के विश्व- 
प्रसिद्ध देलबाड़ा जिनमंदिरों का निर्माण कराया था, १३३० ६० 
में, [टंक.; गच. २९५] 

१. या अनिरद्ध, महाभारतकालीन कृष्ण का पौत्र और अ्रश्युम्न 
का पुत्र । 

२. मगधनरेश उदायी का उत्तराधिकारी, जिसके उपरान्त मुण्ड, 
नागदशक आदि राजा हुए । [श्रमुख. २०] 

जिनचन्दसूरि का भक्त, जैनधर्म पोषक बीकानेर नरेश, १६६९- 
९८ ई० [प्रमुख ३३६] 


अनर्पातह भंडारी-जोधपुर निवासी ओसवाल, जब जोधपुर नरेश अजीतर्थिह 


गुजरात का सूबेदार था (१७२०-२१ ई० में) तो यह भंडारी 
वहाँ उसका प्रतिनिधि तथा सर्वेक्षवाशासक था, किन्तु कर एवं 
अत्याचारी था, उसने कपूरचंद भंसाली को हत्या कराई । जब 
१७२१ में हैदरकुली खरा सूबेदार हुआ तो अहमदाबाद की जनता 
ने भंडारी की हवेली पर आक्रमण कर दिया, वह कठिनाई से 
जान बचाकर भाग सका। [प्रमुख़, ३११; टंक ] 


अमंगपाल तोमर-दिलली नगर का निर्माण करने वाला तोमरवंशी अनंगपाल प्र० 
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(७९६ ई०); उसके वंशजों में अनंगपाल द्वि, तया कुछ कालो- 
परान्त अनंगपाल तृ० (११३२ ई०) था, जिसका राज्यश्रेष्टि 
नट्टलसाहू था- उसने दिल्‍ली में कई विशाल एवं भव्य जिनस- 
मंदिर बनवाये थे । यह तथा उस वंश के प्राय: सभी राजा जैन- 
धमम हे प्रश्रयदाता थे। [भाइ. १६६; प्रमुख,२०८-२०९; जैसो, 
२१९ 

अनस्तप्प, कन्नड़कवि, अहिसाकथे नामक यक्षगांन (ल, १७२० 
ई०) का रचयिता, चन्दण्ण श्रेष्ठि और उसकी भार्या चन्नम का 
पुत्र, चिकक-बल्लालपुर के राजा बैचभूप का आभित । [ककच.] 
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अभ्यक्षयष्णि--- हरिवंश में यदुकुल के शूर के पोज, समुद्रधिजय, बसुदेव आदि के 


५ 
मसननग्यसेठ --- 
आमुशदेआ-न- 


अपराजित-- 


पिता, कृष्ण और अरिष्टतेमि के पितामह । [उत्तर १] 
१३९८ ६० के तिद्धरवसति के शि. ले. के अनुसार भ. महावीर के 
एक गजघर | [जेशिसं, |-१०४] 

मैसूर के जैव भगरसेठ वीरप्प का पुत्र और कुमार बीरप्प का 
पिता, ल० १८४० ई० [भ्रमुख, ३२७] 

नसाडोंज का सौहान राजा, अश्यराज का पुत्र, ११६९ ई० में 
नाडौल में जिम-जिब-प्रतिष्ठा कराई और ११६२ ई० में नादरा 
में विशाल महावीर जिनालय बनवाया । [प्रसुख, २०८] 

१. भ, महावीर को शिष्य परम्परा में छठे आधा, तुतीय भ्रुतके- 
बलि (४३५-४१३ ६० पू.). [जैसो. २६२] 

२. खंढेना के राजा-प्रजा को जेनघधर्म में दीक्षित करने वाले जिन- 
सेनाजार्य के परम्परा गुरु, [कच. १०३] 


अपराजितगुर---जो सेनसंघ के मल्लवादि के भ्रशिष्य और सुमति-पृज्यपाद के 


जिव्य थे, और जिन्हें राष्ट्रकूट अमोध्वर्ष प्र० के गुजरात के वाय- 
सराय ककेराज सुवर्णवर्ष ने, ८९२१ ई० के सूरत-ताम्रपत्र द्वारा 
सागसारिका के जिनमंदिर के लिये हिरिष्ययोगा नामक क्षेत्र प्रदान 
किया था। [जैशिसं, |४. ५५] 


अपराजितसूरि--अपरनाम श्रीविजय, विजय या विजयायायय, यापनोय-तस्दिसंघ 


के आचाय॑ चन्दर्नदि के प्रशिष्य मौर बलदेवसूरि के शिष्य थे । 
आायाये श्रीनदिगणी की प्रेरणा पर इश्होंते शिक्ामकत भगवती 
आराधना (प्रवम-द्वितोय शती ई०) की “ विजयोदया ”' नामक 
टीका की रचना की थी जो उक्त ग्रन्थ को सर्वध्राचोन उपलब्ध 
टीका है और उसका रचनाकाल ल, ७०० ६० है । उन्होंने दक्ष- 
वेकालिक सूत्र पर भो एक टीका लिखी थो । आरातोय सूरि- 
चूडामणि तागनंदिगणी उसके विद्यागुरु के । संधभेद के समय 
प्रारश्भ में थापनीय संघ दिन. -श्वे. उभय सम्प्रदायों को जोड़ने 
वाली कड़ी का कार्य करता था, किस्तु अपराजितसूरि के समय 
तक बहू दिग. मूलस्ंघ के नन्दिगण में अन्तर्भुक्त हो चला था। 


[जैसो, १८३; विजयोदया टीका संगुक्त भगवतों आराधना के 
प्रकाशित संस्करणों कौ प्रस्तावनाएँ आदि] 
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अपरादित्व-- कोंकण नरेश् मल्लिका्जुन का उत्तराधिकारी जैन नरेश, ११६२ 
ई० [गुच, २७२] 

अप्यत--- या अय्यण, कल्याणौ के पश्चिमी चालुक्यवंश का नरेश, विक्रभा- 
दित्य के पश्चात और जयमिह के पूर्व हुआ -शि. ले. ११३९ ई० 
का है । [जैशिसं ॥॥. ३१३; एक, ४॥॥. २३३] 

सप्पण-- रट्टनरेश कात्तेंबीर्थ चतुर्थ का श्रीकरण पदाधिकारी, और उक्त 
राजा एवं उसके उत्तराधिकारों मल्लिकार्जुन के भन्‍्त्री तथा रंटुट- 
जिनालय के निर्माता बीचण का पिता, १२०४ ई० [जैशिसं ॥॥. 
४५३-४५४; ४७. ३१५-३१९] 

अध्यणम्य--. और दडनायक केसिमय्य तथा रेब्बिसेट्टि को प्राथंना पर चालुक्य 
श्ैलोक्यमलल के राज्य मे, १०६७ ई० में, नलगोण्डा की रानी ने 
कुछ प्राचीन जिनमंदिरों के लिए भूमि दान की थी । [जैशिसं 
९१६. ४० ] 

अप्यभस्य ऊरोडेय-ने चालुक्य जयसिह द्वि के राज्य में १०७२ ई० में मैसूर के 
रायचर जिले के तलेखान स्थान में एक जिनमंदिर बनवाया था 
जिसके लिये राज्य ने भूमि आदि दान को थी ।[जेशिसं.७ ४५] 

अप्यवारय---.. दे. अय्यपायं, नामान्तर अप्पय, अय्यप, आयेप । 

अप्यर--.. काड्चो के जिनधर्मी पल्‍लवनरेश महेन्द्रव्मंन प्र (६००-३० ई०) 
के समय के जैन मठ का मुनि धर्मसेन धर्मंविरोधी हौकर शैवससंत 
अप्पर के नाम से प्रसिद्ध हुआ -राजा को भी शेंद्र बना लिया 
और दोनों ते जेनों पर भीषण अत्याचार किये । [भाइ. २४३; 
प्रमुख, ८९; देसाई, ३३, ३५, ६३, ८१] 

धप्यु्यराज--- राष्ट्रकट कृष्ण तु. के जैन महासामन्ताधिपति शंकरगण्ड द्वि 


(९६४ ई०) के पितामह का पितामह-पूरा वंश जेन था । 
[देसाई, ३६५] 


अविमंदनभटार | व ॥-दे, अभिनंदन भटार प्र. वृद्धि । [देसाई.५९] 

अबुल फसल--- मुगल सञ्नाट अकबर (१५५६-१६०५ ६०) का दरबारी, मन्त्री 
और इतिहासकार, अकबरनामा तथा आइने-अकबरी का लेखक 
“अपनी “आईन' में उसने जैनधर्ं जे उसके अनुमायियों का भी 
एक परिच्छेव में वर्णन किया है, कई तत्कालीन जैन विशिष्ट 
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जनों का भी उल्लेख किया है। बहू एक उदार श्रहिष्ण सूफी 
विद्वान था। [भाइ., ४८५; अमुख. २८६०; शोधांक, १७-१८] 

अव्यलका--+ दे. पदमचन्द्र | 

अव्युरंहमाव-- प्रध्िद्ध अपअस्सकाज्य 'संदेशरासक' का कर्शा, जनों से प्रभावित, 
उस ग्रन्थ की प्रतियाँ भी जैन शास्त्र भंडारों में ही मिली हैं समय 
११वीं शर्ती ई० । [टंक] 

अव्दुरंहमान फूलबाला-दिलली निवासी मुसलमान, रत्तों की कटाई का काम करता 
था, एक स्थानकवासी साथु के प्रभाव से जैनधर्म अपनालिया, 
मृत्यु. १९१३ ई० [दंक] 

अस्यक्कादेबी-- चोटबंश की राजकुमारी ने अपनी भभिती परदुघलदेवों के पृष्या्थ, 
१५७१ ६० में एक ताम्रशासन द्वारा मूडिबिद्रे की बसदि को दान 
दिया था। [जैशिसं, ४. ४५०] 

अध्यलदेवी-- गंगनरेश अरुमुलिदेव रक्क्सर्शम (ल, १०५० ई०) की अधर्मात्मा 
रानी | [जैशिसं. ॥ २१३; |४. ४१०] 

अव्यलब्धा-- अपरनाम वन्द्रवेल«्बे, राष्ट्रकूट राजकुमारी, सम्राट अमोधवर्ष प्र. 
(८१ै५-७६ ई०) की पुत्री, और गंगनरेश राचखमल्ल सत्यवाक्‍्य 
द्वि. के अनुज एवं उत्त राधिकारी बूतुग गणदुत्तरंग की पत्ती तथा 
कोमार बेडेंग एरेयंग को जनती, धर्मात्मा जिनभक्त राजरानी । 
[जैंशिसं. ॥. १४२; प्रमुख. ७७] 

अव्यललो-- . कन्नढ़ के जेत महाकति रक्त (जन्म ९४९ ६०) की धर्मात्मा 
जननी । 

अदोेय साजक या माजर-उस परमात्मा भार या मारेय का पिता, जिसने ११२० 
ई० के लगभग मत्तवर की बसति में तपस्विनी आयिका चटवे- 
ग़न्ति' का स्मारक बनवाया था। [जशिसं. ॥. २७३;।४. ४१०; 
मेजे. ३३९] 

अमृत १. ती. महाथोीर कालीन १० अनुत्त रोपपादक झुनिवरों में से एक । 
[जैसिको, | ७०] 
२: भद्रवाहु द्वि (६० १० ३७-१४) के गुर यशोबाहु का अपर- 
नाम । 
३. दे. अभयकुमार था अभयराजकुमार । 
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४. दे. अभयदेव । 

१. सैद्धान्तिक, वनवासी, दिगम्दराचाय, जो मन्दिसंभ की पदढूटा- 
यलौ में न० ७७ पर, ग्वालियर पट्ट के अन्तर्मत, चारुकीति के 
परचात हा वसन्तकीति के पूथं उल्लिखत हैं >समय ल. 
१२०७ ६० | 

२. उसी संघ के देवचन्द्र के शिष्य, ओर वसस्तकोति के गुरु तथा 
विशालकी ति के प्रगुद -विशालकीति के शिष्य शुभकीति और 
प्रशिष्य धर्मंचन्द्र का उल्लेख १३०० ई० के चिसौड़ के शि, ले. 
में हुआ है । [जिशिसं, ७. १५२,१७३] 

३. उसी संघ के दिल्‍ली-पट्टाधोश रायराजगृरु ध्रभाचात्र के 
शिष्य, और उन आयिका धर्मेत्री के प्रयुय, जिन्हें १४०४ ई० में 
महमूद शाह तृगलुक के शाप्षनकाल में, साहीबाल जातीय भ्रावक 
नल्ह ने पुष्पदन्त कृत अपभ्रन्श आदिपुराण की प्रति भेंट की थी । 
४. काध्ठासंघ-माथ रगज्छ-पुष्क रगण को पट्टावली के दसवें गृर, 
जो विश्वकोति के शिष्य और भूतिसेन के गरु थे । 


५, उसी पट्ठावलो के २३वें गुरु, जो यश.कीति के शिष्य और 
महासेन के गुरु थे । 


अभय, अभयराजकुमार या अमयकुमार, मगघनरेश श्रेणिक बिंबि- 
सार (छठी शती ई० पू०) के वेश्य (मतान्तर से ब्राह्मण) पत्नौ 
नन्‍्दा से उत्पन्न पुत्र, पिता महाराज श्रेणिक का बुद्धिनिधान महा 
मनन्‍्त्री, विचक्षण राजनोतिज्ञ, कुशल प्रशासक, अत्यन्त न्‍्यायप्रिय 
सुविचःरक, परम जिनभक्त, ती. महाबीर का अनन्य उपासक, 
अन्त में मुनिदीक्षा लेकर आत्मसाधन किया | अरब (इराक़ या 
ईरान) का राजकुमार आदंक ( संभवतया अर्‌देशिर ) इसका 
परम मित्र था और इसके प्रभाव से उसने जैनधर्ं अंगीकार किया, 
तो. महावीर के भारत आकर दर्शन किये, अन्त में मुनिदीक्षा 
ली । अभयकुमार की अद्वितीय बुद्धिमत्ता, चातुर्य एवं न्‍्यायप्रियता 
को अनेक कहानियां प्रचलित हैं -आज भी जेन गृहस्थ मांगलिक 
अवसरों पर 'हमें अभयकुमार जेैसो बुद्धि प्राप्त हो' यह भावना 
करते हैं । [साइ. ६५; प्रभु व, १७-१८] 
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अनब कुमार--- जैसलमेर राज्य के विक्रमपुर का धर्मात्मा जन सेठ, जिसने ल. 


११८४ ई० में, जिनपतिसूरि के मार्गदर्शन में, वी्थयात्रा - संघ 
मिकाला था। [कंच. ३९] 

१. अजितसि]ह मेहता के भागिनेय, जो १८६२ ई० में मेवाड़ 
राज्य (उदयपुर) में सिविल जज थे । [टांक. ] 

२. दे, अभयपाल, चरन्द्रवाड़ का चौहान नरेश, ल.१३७१ ई० 


. [प्रभुख.२४८ ] 


१. मूलतन्दिसंध - सरस्वतीगण्छ - बलात्कारयण की पट्टावली 
में न०३८ पर उल्लिलित आचायं, जो रामकीति के पश्चात्‌ ओर 
नरचन्द्र के पूर्व उज्जयिनी पटट्पर हुए, समय ल, ८७८०-९७ 
६० । [शोधांक-४८] 

२. काष्ठासंघ - माथुरगच्छ - पुष्करमण की पट्टावली के १४वें 
भ्राचायं, विद्वचन्द्र के पश्चात तथा माधवचन्द्र के पूर्व हुए । 
[शोधषांक-४८] 

३, अभयचन्द्र पंडित, जो किरिय मौनी भट्टारक के गुरु थे, 
ओर जितका उल्लेश्ष गंगनरेश भूतुग (९२३८-५३ ६०) के शासन 
काल के, ९५२ ई० के शि.ले, में हुआ है | [ मेजें. २०१] 

४. अभयचनद्र वादी, जिनका उल्लेख चालुक्य जयसिह प्र. के 
समय के, १०३६ ई० के शि. ले. में, कालमुख-शेव संप्रदाय के 
पंचलिंग - भठाध्यछ लकुलिश पंडित को वादविजयों के प्रसंग 
में हुआ है । [मेजे, ४९-५०, २०२] 

४. बडोह (विदिशा, भर, प्र.) के जिनमंदिर के द्वार पर उत्कौर्ण, 
१०५७ ई० के शि.ले.में उल्लिखित अमयचन्द्र [[जोशिसं.७.३८] 
६.बेलवे के जेनगुरु, जो मूलसंधी मेघ॑चन्द्र के शिष्य थे, और 
जिन्हें १०६२ ई० में होयस॒लनरेश विनयादित्य द्वि. ने भूदान 
दिया था। [भाइ. ३४१-२; प्रमुख, १३५; मेज॑. ७५; जैशिसं, 
[४.१४५] 

७. वह अमयचस्द्र, जिनकी गृहस्थ आविका शिष्या पद्मावती- 
यक्‍का ने १०७८ ई० में उनके स्वर्गंवासी होने पर उनके द्वारा 
अध्रे छोड़े जिनालय का निर्माण कार्ये पूरा कराया था । 
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[मेजे, १५७; जैशिस. ४. ५५९] 
८. देशी गण-पुस्तकमच्छ के चारुकीति के प्रशिष्य, माघनन्दि के 
शिष्य, तथा बालचन्द्र के गुर और उन रामअन्द् मलधारि के 
प्रगुद, जिनके शिष्य शुभचन्द्र का स्वयंवास १३१३ ६० में हुआ 
था -अत: इन दिगम्बरचाय अभयशशि या अभयचन्द्र का समय 
ल. १२५० ई० है। [शोधांक-४८; जेशिसं. 4. ४१] 
९, बैयाकरणी दिगम्बराचायं अभयचन्द्र, जिन्हींने ल, १२८० ई० 
में शाकटायन कृत शब्दानुशासन कौ “प्रक्रियासंग्रह” नाम्नी टोका 
लिखी थी! [शोषघाक-४८; जैसाइ. १५१, १५५] 
१०. अभयचन्द्र सिद्धान्ति त्रेविद्य - वक्रवती, जिन्होंने नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त-चक्रवती के गोम्मटसार-जीवकांड की (गाथा ३८३ पर्यत 
की) 'भन्दप्रबोधिका' नामक संस्कृत टीका लिखी थी, जिसका 
उल्लेख केशवर्णी ने उसी ग्रन्थ की अपनी कप्नडी टीका (१३५९ 
ई०) में किया है। त्रिलोकसार-व्याख्यान तथा कर्मप्रकृति इन 
अभयचन्द्र की अन्य कृतियाँ रही बताई जाती हैं । यह देशीगण- 
पुस्तकगच्छ की इंगुलेश्वर शाला के दिगम्बराचार्य थे, और बाल- 
चन्द्र पंडितदेव (स्वर्ग. १२७५ ई०) के गुद या ज्येष्ठ सधर्मा थे, 
अतः इनका समय ल. १२००-४० ई० है। [शोधांक-४८; 
जैशिसं. #. ५१४ व ५२४] 
११. उसौ इंगुलेश्वर शाखा के अभयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, जो 
भाषनन्दि भट्‌टारक के शिष्य थे, नेमिचन्द्र भटूटारक के सधर्मा 
थे, और बालचन्द्र पण्डितदेव (स्वर्य. १२७५ ई०) के गुरु थे 
-यह न० १० से अभिन्न प्रतीत होते हैं, संभवतया न० ८ ओर ९ 
से भी । [शोधांक-४८; जेशिसं, ॥. ५१४, ५२४; एक. ४. 
१३१, १३२] 
१२. महावाद-वादीश्व र, रायवादीपितामह, वादिसिह अभयचनद्र 
सिद्धान्तदेव, जो अकलदूुदेवकृत 'लघीयस्त्रथ” के टोकाकार तथा 


स्याद्ादभूषण नामक कृति के रचयिता हैं । [शोधांक-४८; स्याय- 
कु, च. | की प्रस्तावना ] 


१३, अभय चन्द्र महासैद्धान्तिक, जो उप्ती संब के बालचनद्रव्रती के 
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पुत्र या शिष्य थे, और जिनका स्व्गंवास सलल्‍लेखन।पूर्वंक १२७९ 
ई० में हुआ था। [मेज २१३; एक. ७. १३३; जेशिसं. ही. 
५२४] 

१४, अभयचन्द्र सिद्धान्त-लक्रवर्तोी, जिनके शिष्व श्रुतमुनि और 
प्रशिष्य प्रभेन्‍्द्र थे- प्रभेन्दु के प्रधानशिष्य श्रुतकीति (स्वर्ग, 
१३८४ ई०) थे । श्रुतमुनि के परमागमसार में भी इनका उल्लेख 
है। [शोधांक ४८; जैशिसं. |. ५८४; भ्रवी, | १२८] 

१५. चारुकीति पंडितदेव (ल. १२०० ई०) के गृर अभयचन्द्र 
सिद्धान्तदेव [जैशिसं.॥॥. ४३८; एक, (वश. २२७] 

१६. उन बालचन्द्र पंडितदेव के गुरु अभयचन्द्र सिद्धान्तिक-चक्र- 
वर्ती, जिनकी गृहस्थशिष्या श्राविका सलियक्के (मलव्बे) ने, ल. 
१२०० ई० में, समाधिमरण किया था। [जेशिसं. ॥. ४३९; 
एक, २८. ५] 

१७, माघनन्दि एवं नेमिचन्द्र की शिप्य परम्परा में उत्पन्न महान- 
यादी 'वादितिह” अभयचन्द्रदेव, अभयचन्द्रसूरि या अभयसूरि, 
जिनके शिष्य श्रुतमुनि एवं प्रशिष्य श्रुतकीति थे -श्रुतकीति के 
प्रशिष्य चारुकीति पंडितदेव का स्वगंवास १३९८ ई० में हुआ । 
[शोधांक-४८; जेशिसं. [. १०५] 

१८. रायराजगुरु, महावादबादीश्वर, रायवादीपितामह अभय- 
चन्द्र सिद्धाग्तदेव, जिनका गृहस्थशिष्य नागरसख्लंड का शासक 
बुल्लगोड था -बुल्लगौड के पोत्र गोपणगौड़ का स्वरगंवास १४१५ 
ई० में हुआ था। [शोधांक-४८; जैशिस, ॥॥ ६१०; |४. 
५४५; एक, ४ ३२९] 

१९. देवचन्द्र के शिष्य अभयचन्द्र, जो नामरखंड के शासक गोपी 
पति (गोपण) और उसके पुत्र बुल्लपगौड (स्वर्ग १४६६ ई०) 
के ही थे। [जेशिसं. ४. ५४५; ॥. ६४६; एक. शा. 
३३० 

२०. वर्धमान सुनिद्वारा विद्वत्स्तोत्र ( १५४२ ई० ) में स्मृत 
अभयचरत्द्रसूरि, जो कल्याणनाथ के पुत्र थे और सलल्वेन्द्र नृप की 
सभा में पूजित हुए थे । [शोधांक-४८; प्रसं. १३५] 
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२१, उसी स्तोत्र में अन्यत्र स्‍्मृत अमयचन्द्रमुनि सिद्धान्तवेदी, 
जिनका उल्लेख पं, अआशाघर (ल. १२००-५० ई०) के पदचात 
हुआ है, और जिन्हें केशव।्यं आदि कई राजाओं द्वारा पूजित 
रहा बताया है। [प्रसं. १३५; जैशिसं. ॥. ६६७; एक. शा. 
४६; शोधांक-४८] 

२२. प्रचवनप रीक्षा, प्रतिष्ठातिलक आदि ग्रन्थों के रचयिता पं. 
नेभिचन्द्र के गुर अभयचन्द्रसूरि -नेसिचस्द्र का समय ल, १४०० 
ई० है। [शोघांक-४८; भ्रस॑ १०१] 

२३. नन्दि संघ के निगम्न॑न्थाचार्य अमयचन्द्र त्रेविद्यवकरवर्ती, जिनकी 
प्रेरणा से भट्टारक नेमिचन्द्र ने, १५१४ ई० में, चित्तौड़ दुगे में 
गोम्मटसार की जोबतत्त्वप्रदीपिका नाम्नी संस्कृत टीका रची थी 
-उकत टीका का शोधन-सम्पादन करके उच्चकी प्रथम प्रतिलिपि 
इन्हीं अभयचन्द्र ने की प्रतीत होती है । (शोधांक-४५; पूज्जवासू, 
६९] 

२४, नन्दिसघ को लांड-बागड़ शाखा के भ. अभयचन्द्र, जो सूरत 
पट्ट के भ. लक्ष्मी चन्द्र के शिष्य थे, और अमयनन्दि एवं पदम- 
कीति (१५४० ई०) के गुरु थे। [शोधांक-४८] 

२५. भ. अभयचन्द्र, जिनके मारवाड़ निवासी शिष्यद्य, ब्र धर्म- 
रुचि एवं ब्र, गुणसागर पंडित ने १४९१ ई० में श्रवणबेलगोल 
की यात्रा को थी। [जैशिसं. . ३३२; मेजे. ३२६] 

२६. उन रत्नकोर्ति के प्रगुरु भ. अभयचन्द्र, जिनको शिष्या 
आयिका वौरमती ने, १६०५ ई० में, मैनपुरी (उ. प्र.) में जिन 
प्रतिमा अ्तिष्ठापित कौ थी -१६०६ ई० के बालापुर के जिन 
प्रतिमा लेख में भी संभवतया इन्हीं का उल्लेख है । [शोघांक- 
४८] 

२७. ध्यानामृत तथा भव्यजनकंठा भरण नामक ग्रन्थों के रचयिता 
अभयचर्द्र -१२०० ओर १३०० ई० के भध्य हुए प्रतीतहोते हैं। ' 


२८. क्षोरोदानी-पूजाष्टक (१४९१ ६०) के रजयिता अमयचन्द । 
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अभय चर 


अम्यचरद्र--- 


ममयपचनतद्र-- 


असपचरग-- 


२९: अभवचन्द्र, जिनका उल्लेंल, अभवतस्दि के साथ, सुमति 
सागर रचित बुहत्‌-पोडशकारण-पूजा में, तथा कारंजा से प्राप्त, 
१६०२ ई० के. इन्हीं सुमतिसागर के चिन्तामणि-पांश्वंनाथ 
प्रतिमालेख में हुआ है। [शोधांक- ४८; प्रयी. |. ६३] 

३०. अभयचन्द्र, जिनका उल्लेख लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य, अभयनंदि 
के गुरु और रत्नकीति के परम्परागुरु के रूप में, रत्नकीति के 
शिष्य भ. कुमुदचन्द्र की हिन्दी रचना ऋषम-विवाहला (१५५१ 
ई०) में हुआ है। [शोषांक- ४५८] 

३१. अभयेन्दु था अमयचन्द्र वाकपति-बादिवेताल, जिनका उल्लेख 
महापुराण (१०४७ ई०) आदि अनेक ग्रन्थों के रचयिता दिय. 
मल्लिषेणसूरि ने अपने सरस्वती- (भारती-) कल्प में किया है- 
इस कल्प का ज्ञान उन्होंने इन अभयचन्द्र से प्राप्त किया था। 
[प्रवी, | ९७] 

३२. भट्टारक कुमुदचन्द्र के शिष्य एवं पटुटधर भ. अभयचन्द्र 
(१६२८-१६६४ ई०), सूरत के नन्दिसंघीपट्ट से सम्बद्ध, बड़े 
विद्वान एवं प्रभावक सस्त थे, देवजी ब्रह्माचणारी आदि उनके अनेक 
शिष्य थे । [प्रभावक, २०६-२०७] 

दिग. जेन, हिन्दी कि, भक्‍तामर-चरित और दशलक्षण-व्रतकथा 
के लेखक । [टंक ] 

जिसने घनरूप व मनरूप के सहयोग से प्रतापगढ़ नरेश महारावल 
सामंतातिह के राज्य सें, १७८१ ई० में, भ. आदिभनाथ का भव्य 
जिनालय बनवाया था। [कंच. ३४] 

दवे. क्रावक, सोमक का पुत्र, सिन्धदेशस्थ मामनपुर का निवासी, 
खरतरगच्छी जयसागर उपाध्याय के निर्देशन में, १४९६ ई० में 
मदढकोट के लिये तीर्थ-यात्रा संध ले गया था। [टेंक. ] 
विक्रमादित्य-चरित्र (१४३३ ई०) के लेखक रामचन्द्र के गुरु। 


[टक] 


अमयचणा धूरि- राजकुलगच्छी का तथा उनके शिष्य अमलबन्द्र का उल्लेख 


ल. ८५४ ई० के एक शि. ले. में हुआ है। [टंक ;एइं..१२०] 
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अमवजधणिका- माधनन्द के शिष्य मेघचन्द्र को भतीजी, प्रसिद्ध आयिका, ल० 
११०० ई० | [जैणशिसं |, ५५] 

अज्यकड--. कुमारपाल सोलंकों के जेत दंडनायक सोभनदेव के पृत्र ओर 
बंसन्तपाल के पिता ने ११९९ ई० में नम्दीश्बर - बिम्ब प्रतिष्ठा 
की थी, परम जैन था। [गुच, २९५. २९६] 

अमयतिलक-- श्वे विद्वान, जेन एवं अर्जन न्यायशास्त्रों के प्रसिद्ध टीकाकार, 
यथा पंचप्रस्थ-न्यायतर्क-व्याख्या या न्यायालंकार टिप्पण, न्याय- 
सूत्षटीका, न्‍्यायभाष्यटीका, न्यायवातिक टीका, ताटपर्यवृत्तिटीका, 
न्याय-तात्पयेपरिशुद्धि टीका, आदि, । शायद इन्हींने हेमचन्द्राचार्ये 
कृत सं. द्वयाश्रय काव्य की वृत्ति, पालनपुर में १२५५ ई० में रची 
थी -यह जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे। [कैच १६७] 

अभमयदेव--- यशोदेव का पुत्र और गुजरात नरेश कुमारपाल चौलुक्य का सेना- 
पति । राजाज्ञा से ल. ११६० ई० भें तरोरा नामक स्थान में तो. 
अजितनाथ का भव्य एवं विशाल जिनमंदिर निर्माण कराया था। 

अमयदेव---. १. इनके शिष्य वर्धमात ने, गुजरनरेश जर्याश्नह सिद्धराज के 
शासनकाल में, १११५ ई०७ में, देवक्करप्राम में, धर्में-रत्नक्रण्डक 
नामक ग्रन्थ की रचना की थो। [टंक.] 
२. दिग. श्रावक, जिसने अपनी भार्या मल्ही एवं पुत्र केसो 
सहित, १३३१ ई० में, एक कांस्य जिनप्रतिमा प्रतिष्ठापित की 
थी, जो अब सोनागिर के एक मदिर में विराजमान है । 
[जिशिस, / १७९ ] 
३. स्तंभन-पाइवनाथस्तोत्र (हिन्दी) के रचयिता, जो दिल्‍ली के 
दिग. जनमदिर के शास्त्रभंडार के एक गुटके (लिपि १५६९ 
ई०) में सुरक्षित है । 
४. गुणभद्वसूरि के शिष्य और जत्रिभंगीसार-टीका के कर्ता सोम- 
देवसूरि के पिता- ल० १६०० ई०। 

अमयवेवबसूरि-- १. तकपठ्चानन, प्रसिद्ध श्वेताम्बराचायं जो राजगच्छीय प्रद्य॒स्त- 
सूरि के शिष्य थे, और जिस्होंने ल, ९६८ ई० में, सिद्धसेनक्ृत 
सन्‍्मति-सूत्र कौ तत्त्ववोध-विधायिती अपरनाम वादमहाणंव 
नामक टीका रची थी। [पृजेवासू.] 
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२. नवाद्भीटीकाकार के रूप में प्रसिद्ध श्वेताम्ब राचायं, जिन्होंने 
२६ आगमिक टीकाएं रची थो । स्वर्गंवास १०७८ ६ई० + यह 
जिनेश्यर सूरि के शिष्य ये । [प्रमावक, ७७] 

३. जयन्त विजयकाव्य (१२२१ ६०) के रचयिता श्वेतास्थर 
विद्वान । 

४. सन्‌ १०३९ ई० में स्वर्गस्थ शान्तिसूरि के गुरु, खंभवतया 
न० १ से अभिन्न । [युन, २४० ] 

पं, विदर्भ नरेश ईल था ऐल (१०८४५ ई०) के गुरु, संमवतया 
दिन. [प्रमुख, २२३] 

६. मलधारी, जो हर्षपुरीयगच्छ के जयसिहसूरि के शिच्य थे, 
गुजरातनरेश कर्ण सोलंकी , शाकंभरी नरेश पृथ्वीराज चौहान, 
सौराष्ट्र के राखेंगर, आदि अनेक राजाओं द्वारा सम्मानित, 
प्रभावक दवेताम्बराचायं, जिन्होंने अनेक ब्राह्मणों को जेनधर्मं में 
दीक्षित किया था || उनके शिष्य हेमचन्द्र मलधारि ने १११३ ६० 
में 'भवभावता' लिखो थो। [टंक.; कंच. ६५] 

७. नवाज़ीटीकाकार की पांचवी पीढ़ी में हुए दुद्धपहलीय गच्छ 
के श्वेताम्बरायायं, विजयन्त-विजय काव्य (१२२१ ई०) के 
रचयिता --उनके शिष्य देवसद्र का १२३९ ई० के एक शि. ले. 
में उल्लेख हुआ है। [टंक] सभवतया न० ३ से अभिन्न हैं । 

८. प्रशम्नसूरि के शिष्य और धनेश्बर सूरि के गुरु दवे. आचाय॑, 
ल. ९७५ ई० [केच, २७] -नं० ! से अभिन्न प्रतोत होते हैं । 
९६ युगप्रधान जिनेश्वरसूरि के प्रधान शिव्य, विधिमार्गी अमयदेव- 
सूरि। [कंच. २०४-४] 


अजयधर्म उपाध्याय- कविवर पं. बनारसोदास (१४८६-१६४१ ई०) के मित्र 


असमयनपिव--- 


आनुचन्द्रयति के खरतरगच्छी गुर । [टंक.] 

१. महान वेयाकरणी दिगम्बराचार्य, देवनन्दि पृज्यपादकृत जैनेन्द्र 
व्याकरण को सर्वप्राचीत उपलब्ध एब ज्ञात टौका * महावत्ति 
(१२००० श्लो,) के रकवयिता । अनुमानतः ८५० और १०४० 
ई० के मध्य किसी समय हुए । [शोधांक ४६ पृ. २२०; जेसाइ. 
१००-११६] 
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ड ४ 


२. देशीगण-कुन्दकुन्दाग्वव के अभयनन्दि संदार जिनका उल्लेख 
४६६ ई० के मकरा तरस्रशासन में गुणचन्द्र के पश्चात ओर 
शीलभद्र के पूर्व हुआ है। किस्त्‌ यह अभिलेख जालो सिद्ध हो 
चुका है, अर्थात मूल अभिलेख का तोवीं-दसवी शतो में कराया 
गया नवीन संस्करण । [जैशिसं. ॥. ९४; एक, |.कुर्ग, १] 
३. नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती (ल. ९५०-९९० ई०)के गोम्मट- 
सार-कर्मकाण्ड, त्रिलोकर्ार और लब्धिसार में उल्लिखित उनके 
स्वयं के लथा बीरनन्दि और इन्द्रनन्दि के गुरु आचाये अभय- 
नन्दि । [शोधांक- ४६ १. २२०] 
४. देशीगण के आचाय॑ गुणनन्दि के शिष्य, बिबुधगुणनन्दि के 
ब सधर्मा और चन्द्रप्रभचरित्र के कर्ता वीरनन्दि के ग्रुरु । 
वही ] 
५. ज्वालमालिनी कल्प (९३९ ई०) के कर्ता इन्द्रतनिद के 
सिद्धान्तशास्त्रगुरु । [बही; पुजवासू. ७१-७२] 
६. देशो गण-कोंडमुन्दान्वय के देवेन्द्र सिद्धान्त भटार के प्रशिष्य, 
चान्द्रायण भटार के शिष्य गुणचन्द्र मटार के शिव्य अमयनन्दि 
पंडितदेव जिनकी शिष्या आयिका णाणब्नेकन्ति को गृहस्थ 
शिष्या राजरानो पाम्बब्ब ने ९७१ ई० में समाधिमरण किया 
था। शोधांक- ४६; [जशिसं. ॥. १५०] 
७. वर्धभान मुनि के दशसकक्‍स्यादि महाशास्त्र में प्रदत नन्दिसंघ- 
सरस्वतीगच्छ-बलाटकारगण की पट्टावली के २३वें गुरु, जो 
गरुणचन्द्र के पश्चात और सकलचन्द्र के पूर्व हुए। [शोधांक-४६; 
प्रसं. १३३ | 
८. सन्‌ ११४६ ई० के शि. ले, में उल्लिखित सकलागमात्थ 
निपूण सकलचन्द्र के गुरु अमयनन्दि मुनि । [जेंशिस |. ४०; 
शोधांक- ४६] 
९. त्रंकाल्य योगि के शिष्य और सकलचन्द्र के गुरु तथा मेघचन्द्र 
श्रेविद्ञ (स्वगं. १११५ ई०) के प्रगुरु- मेघचरद्र के शिष्य प्रभा- 
चन्द्र का स्वरगंवास ११४६ ई० मे हुना था । [जेशिस | ४७, 
० | “देन अभिलेखों में इन अभयनन्दि की अ्रभूत प्रशंसा की 
गई है । 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


१०. अभयनन्दि पण्डित, जिनके गृहस्थ शिष्य कोतय्य ने ११०० 
ई० के लगभग श्रवण बेलगोल की यात्रा की थी। [जैशिसं. 
. २२] 

११, वाणीगचछ (सरस्वतीगच्छ) के विजयेन्द्रसूरि के परम्परा 
शिथ्य, और महिपालचरित्र के कर्त्ता चारित्रभूषण के गुरु रत्न- 
नन्दि के प्रगुरु योगीनद्रचडामणि अभयनन्दिसूरि। [प्रवी. |. 
५३ ] 

१२. पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पंचम (१००८-१४ 
ई०) के राज्यकाल के १००८ ई० के शि. ले. में प्रदस देशीगण- 
कुन्दकुन्दान्वय की गुरुपरम्परा (रविचन्द्र-गुणसागर-ग्रुणचन्द्र- 
अभयनत्दि-माघनन्दि-सिहनन्दि-कल्याणकी ति) में उल्लिखित 
अभयनन्दि । [देसाई. ३४७] 

१३, सन १०७१-७२ ई० के दो शि, ले, में उल्लिलित नन्दिसघ- 
बलात्कारगण के आचायं॑ विमलचन्द्र के प्रशिष्य, ग्रुणचन्द्र के 
शिष्य, गण्ड विमुकत प्र. के सधघर्मा, सकलचन्द्र सिद्धान्तिक के गुरु, 
ओर उन गण्डबिमुकत द्वि- के प्रगुद जितके शिष्य जिभुवनचनद्र 
थे। [जेशिसं. ७. १५४-१५५; देसाई ३८७-८] 

१४. सूरतपट्ट के भ. लक्ष्मोचन्द्र की परम्परा में हुए बह अभय- 
नन्दि जो अभयचनद्र के शिष्य और रत्नकीति के गुरु थे, बहत- 
शोडशकारण पूजा एवं उसकी प्राकृत जमाल के रचयिता- कई 
प्रतिमालेशों में भी उल्लेख है। शिष्य रत्नकोति का समय 
१६०७ ई० है। दशलजाक्षण पूजा भी शायद इन्ही को कृति है। 
[शोघांक. ४६ पृ. २२१. प्रवी, |. ६३ ] 

१४५. अभयनन्दि, जिनका प्रभाचन्द्राचायं (ल, १०१०-५० ई०) 
ने अपने शब्दाम्भोज-मास्कर नामक जेनेन्द्र महान्यास में देवनन्दि 
के साथ स्मरण किया है- महावत्तिकार से ही अभिप्राय प्रतीत 
होता है। [श्रबी. . ९४] 

१६. स्वप्नमहोत्सव-बुहत्‌ तथा स्वप्नविधिबहत के कर्त्ता । 
[जशाधांक, ४६, १. २२१] 
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अमसंधपाल»- 


अभ्र पसम द्र-- 


१७. लघुस्वपन के कर्ता, जिसकी टोका भावशर्मा ने को है। 
[शोधांक. ४६ पृ. २२१] 
१८, हलेबिड के कन्नड शि.ले,, १२६५ ६०, में उल्लिखित अभय- 
नन्दि जो शुभचन्द्र के शिष्य और उन अदृहनत्दि सिद्धान्ति के 
गुरु थे जो उक्त शि. ले. में उल्लिखिव दान प्राप्त करने वाले 
माघनन्दि से लगभग एक दर्जन पीढ़ी पृ हुए थे। ([जैशिसं, 
४ ३४२,३७६; ४. १२७] 
उपरोक्त लगभग डेढ़ दर्जन गुरुओं में नं० १ से ७ तक अभिन्न 
रहे हो सकते हैं (समय ल. ९०० ई ७० ) सभव है नं० १२ भी । 
ने७ ८, ९, १०, १३ (समय ले, १०२५-४० ई० ) भी परस्पर 
अभिन्न रहे हो सकते हैं। नं० ११,१५,१६ एवं १७ अनुसंधा- 
नोौय हैं। न० १७ की तिथि ल. १००० ई० है' और नं० १४ 
की ल. १५५० ई० है। 
चन्दबाड का चोहानवंशी जेंन राजा (१२वीं शत्ती ई०)- उसके 
जैन मनत्री सेठ अमृतपाल ने भी नगर में एक भव्य जिनालय बन- 
वाया था। [प्रमुख, २०५,२४८ |- अभयपाल राजा भरतपाल 
का उत्तराधिकारी या, इसीवंश का अभयपाल दि (ल. १३५० 
ई०) सारंग नरेन्द्र का उत्तराधिकारों था -सोमदेव जेन उसका 
मनन्‍्त्री था। [भाई. ४५६] 


राजा कीतिपाल का पृन्न और नाडोल नरेश कल्हण का अनुज, 
इस धर्मात्मा जेन राजकुमार ने, ११७६ ई० में, माता महिबल 
देवों तथा भाई लखनपाल सह श्री शास्तिनाथोत्सव के लिए प्रभूत 
दानादि दिये थे । [टंक; कंच. २२; ए इ, 32९. पृ. ४९-५० ] 
काष्ठासंधी गणभद्बसूरि के शिष्य ने, बौकानेर प्रदेश में १४८८ 
तथा १४९० ई० में कई जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित की थी। 
[नाहटा. ४९, ६२, १७८२] 


अमयराज संघवी- दिंग. जेन गगंगोत्रीय अग्रवाल संघपति भगवानदास के पुत्र 


४६ 


तथा 'समवसरणपाठ' आदि के रचयिता १० रूपचन्द्र के अग्रज । 
[टंक.; प्रवी, | १०७, भू० ७६ | 
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अभवशाल-- या निर्मयराम, दिग. जेन, खाबड़ायोजी लण्डेलवाल, आमेर-जब- 


अधमशरशि--- 
अमर्यातहू-- 


पुर के कफछबाहा राज्यसंस्थापक राजा सोढदेव, ल. ११वीं शती 
६०, का विश्वासपात्र धन्त्री एबं सहायक । [ प्रमुख. ३१३] 
दे. अमयचन्दर । 

सिन्धुदेश का एक भट्ट सर्दार जिसे बृहतृस्त रतरगच्छी जिनदत्त- 
सूरि ने १११८या ११४१ ई० में जैनधमं में दीक्षित किया था, 
ओर जिसके वंशज अमरिया भोसबाल कहलाये -ऐसी एक अनु- 
श्रुति है। [टंक.] 


असमवतिह्‌ ओमाल- दिल्‍ली निवासी पल्वलगोत्रीय रायगोकुलबन्द्र के पुत्र भो 


१८१८ ई० में आनरेरी मजिस्ट्रेट थे -उनके पुत्र बहादुरसिंह 
थे। [टंक] 


अमर्यातहु सूरि- बद्धतपागचछी मुनिधोष के शिष्य और उस जयत्तिलक॑ के धुंश, 


अमपसूुरि--- 


अमगसेन--- 


जिनके शिष्य रत्नसिह सूरि को गुजरात के सुल्तान अहमदशाह 
(१४११-४९ ई०) ने सम्मानित किया था- १४३९ ई० के शि 
ले. में उल्लेख है । [टंक. ] 

१. देशी गण-पुस्तकगच्छ-इंग्लेश्वर बलि के दिभम्बराचायं, जिनके 
शिष्य श्रृतमुनि मावसंग्रह और परमांगभसार (१३४१ ई०) के 
कर्ता हैं। [पुर्जवासू. ११०-१११; प्रवी. . १२८] 

२. उन केशवरवर्णी के गृरु, जिन्होंने भ, धरमंभशूषण की प्रेरणा से, 
१३०२ ई० में, गोम्मभट्सार की संस्कृत-कस्चड़ मिश्रित टीका 
'जीवतत्त्व प्रदीषिका' रची थी । [पुजंवासु. ८९] 

२. उपनाम वादिसिह, जो अभयचन्द्रसूरि के फनिष्ट सघर्मा श्रुत- 
कीति के प्रशिष्य भोौर चारुकीति क॑ शिष्य थे -इनक सघर्मा 
सिहनायं और पंडितदेव (स्वयं १३९६ ई०) थे। [जंशिस. 
]. १०५] 

१. हरिवंश पुराण (७८३ ६०) में प्रदत्त उसके कर्त्ता जिनसेन- 
सूरि को मुदपरम्परा में उल्लिखित अभयसेन प्र. जो सिद्धसेन के 
गुर थे, ल, ६०० ई० । 

२. उसी गुर्वावली के अभयसेन द्वि. उक्त सिद्धसेन के शिष्य थे 
भर भोमसेन के गरु थे, ल. ६५० ई०। 


ऐतिहासिक न्यक्तिकोष रे 


३. मूलसंघ-सेनगण को पटटावली में न० १८ पर उल्लिलित 
अजयसेन, जो सिहसेन के शिष्य और भीमसेन के गुरु ये -संभव 
हैन० २ से अभिन्न हों । 
४. उसी पट्टाबली में न० ६१ पर उल्लिल्लित अभमसेन जो हेम- 
सेत के शिष्प ओर लक्ष्मी भद्र के गुरु थे । 

अभपेम्दु---. दे. अभयचन्द्र 

अभिचरव्र--  जेनपुराण-प्रसिद्ध १४ कुलकरों (मनुओं) में से दसवें कुलकर । 

अभिनम्य बेव-- ११५४० ई० के बमनि शि. ले. को उत्कोर्ण करने वाले जेन शिल्पी 
गोब्योजत या गोलोज के गुरु, दिग्र, मुनिराज । [जेशिसं शी. 
३३४; एडं. ॥. २८] 

अधिनावन नाथ- चतुर्थ तीयकर, दृक्ष्वाकुवंशी, जन्मस्थान अयोध्या, पिता स्वयंवर , 
जननी सिद्धार्था । 

अभिनगदन भट्ट- वर्धयान मुनि के श्रावकस्तोत्र (१५४२ ६०) में अभिनन्दित 
पादवंदेव तथा बोम्मरस नामक धर्मात्मा श्लवावकों का पिता। 
[ प्रसं. १३५] 

अभिनस्दन सट्टार प्र,- कनकनन्दि भटार के शिष्य और अभिमंडल भटार के गुरु, 
तम्रिलदेश के मदुरा तालुके मे प्राप्त विशाल महावीर प्रतिमा के 
पादपीठ पर उत्कीर्ण लेल, तल ७वीं शती ई०, में उल्लिखित 
आधघाय । [देसाई ५९; जैशिसं. [४ ३३-३८] 

अभिनन्दन सद्टार ह्वि.- उपरोवत प्रतिमा के प्रतिष्ठाता, तथा अभिनन्‍दन भटार 
प्र. के शिष्य +। [वही.] -अपरनाम अभिमंडल भटार या 
अरिमंडल भटार । 

अभिनरवनाचायं- १०७७ ई० के शि. ले में द्रविड्संघ-नन्दिगण-अरुंगलान्वय के 
प्राचीन गुरुओं मे पृज्यपाद, कविपरमेष्ठि क्षादि के साथ उहिल- 
ललित दिग. आचाये । [जेशिसं.॥.२१३; एक.४व नागर ३५] 

अभिनन्दि पंडितदेव - उन आयथिका नानब्बेकन्ति के गुरु, जिनकौ गृहस्थ शिष्या 
गंगनरेश भूतुग की भगिनी राजकुमारी पाम्बब्बे थो -यह राज- 
कुमारी मी आयिका बन गई और ९७१ ई० में उसने समाधि- 
मरण किया था। [मेज १५७] 


हा ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


अभिमक---. दिग. गृहस्थ बिद्वाल, मल्लिताथपुराण ओर (वश्चक) भनिरंटु के 
करता | [टंक.] 

अभिनव आदिसेन- तमिलनाड़ के जिजी तालुक में स्थित चित्तासूर के दिस, सठ 
के मट्टारक, जिन्होंने १८६५ ई० में वहां के पाश्वंनाथ जिना- 
लय का विस्तार एवं नवीनीकरण किया था। [देखाई, ५१; 
जेशिप्त. [४. ५३२] 

अभिमवजन्त--- कश्नढ ग्रन्थ हमशास्त्र (अध्यपरीक्षा एवं चिकित्सा) के कर्ता । 
[प्रसं, ५६ ] 

अभिनव भारकीति- दे. चारकीति । [मेज २९९; देखाई. १८२] 

अभिनव देवशाज-- दे. विजयनगर नरेश देवराज दि. । 

अभिनव धर्म भूषण- दे. धमंभूषण, न्यायदीपिका के कर्त्ता । 

अभिनव नेमिचरत्र- दे: नेमिचन्द्र । 


अभिनव पमन्‍्ष--- होयंसल नरेश बलल्‍लाल |. (११०१-११०६ ई०) के राजकवि, 
प्रसिद्ध जेन कन्नह कति एवं साहित्यकार, कन्नडी जेन रामायण 
के कर्ता नागचनद्र का अपरनाम -दे. पंप एवं नागचन्द्र । 

अभिनय पंडितवेब- दे. पंडितदेव । [मेज २९९, ३२६] 

अभिनत्र वांडयदेब- दे. पांड्यदेब । 

अभिमज रत्यकीति- दे. रत्तकी ति, सूरतपट्ट के भट्ूटारक, ल, १६०० ई०। 

अभिनथ्ष बादिकोतिवेब- दे. वादिकीति । [मिजे. ३५९] 

अभिनव विशालकीति- दे. विशालकीति । [सेजे. ३५९] 

अभिनव शआुतसुनि- दे. आुतमुनि (१३६५ ई०), कन्नड जेन साहित्यकार । 
[टंक ] 

अभिनद श्रेष्ठि--ती . महावीर कालीन राजगृह का एक अत्यन्त धनवान श्रावक, 
महावीर का भक्त, उसका प्रतिद्वन्द्दी जीणेश्रेष्ठि था। [टंक. ] 

अभिनण सम्तजद्र- दे. समन्‍्तभद्र । [समेजे. ३४६] 
“-'अभिनव' विशेषण मूलनाम के द्वितीयादि परवर्ती व्यक्तियों के 
लिए बहुधा प्रयुग्त हुआ है, अतएव ऐसे अन्य भी समस्त उल्लेखों 

' में उस व्यक्ति के मूल था प्रधान साम के अन्तर्गत देखें । 
अभिमण्कल भटार- दे. अभिनन्‍दन भटार प्र. एवं हि. । 
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अभिमन्‍थु-- १: महाभारत का किशोर धीर, अर्जुन पांडव एवं सुभव्रा का पुत्र । 
२. ग्वालियर का कच्छुपधातवंशी नरेश, अर्जुन का पुत्र, विजय 
पाल का पिता, और दूबकुण्ड जेन शि; ले. (१०८८ ई०) के 
महाराज विक्रमसिह का पितामह । संभवगतया धाराधीश भोज 
परमार का समकालौन था। ग्वालियर के इस कच्छफ्घात 
राजवंश में बराबर जनघम की प्रवृत्ति रही आईं। [प्रमुख. 
२१२-२१३; जेशिसं. |. २२८; गच. ७५,७३-८०] 
३. हरिवंश पुराण के कर्ता दिग. जैन पं. रामचन्द्र का पुत्र, 
जिसके अनुरोध पर उतत ग्रन्थ को रचना की गई थो, यह महां- 
दानी था। [प्रवी. |. ३०] 

अभिभानचिम्हू, अभिसानमेर, अभिमानादु आदि-- अप अन्श जेन महाकवि पुष्प- 
दन्त के उपनाम, दे, पुष्पदन्त । 

अभिमानादु--- प्राचीन अपभ्रन्श कवि, जिनका उल्लेख उद्योतनसूरि ने अपनी 
कृवबलयमाला (७७८ ई०) में तथा हेमचन्द्राचार्य ने मो किया है| 
[जेसाइ. ५७३] 

अभिरामदे।शरास- महान जैन कन्नड कवि आदिपंप या पंप (स्वगं. ९४१ ई०) के 
पिता जेंनघर्माबलम्बो तंलेग ब्राह्ममपडित । [मेजे. २६५] 

अभोविकुसार-- सिन्धु-सोवीर के वीतम्यपत्तन नरेश उदायन तथा रानी प्रभावती 
के एकलौते पुत्र, ती, महावीर के भकक्‍त, राज्य का उत्तराधिकार 
अस्वोीकार करके मुनिदीक्षा लेली थी, ल. ५५४५० ई० पू.! 
[भ्रमुख. १३ ] 

अध्वेत, ५ं०-- दिम., भ. चन्द्रभूषण के शिष्य, ल. १४५० ६०, श्रवणद्वादशी- 
कथा (सस्कृत, श्लो. ८०) के लेलक -रचना १५०६ ई० के 
गुटके में प्राप्त+ [अनेकान्त ३७/३, 7 १५] 
-संभवतया शोडशकारण विधान के कर्ता अश्रपंडित भी यही हैं । 

अमनर्तिह, सुन्शी- सोनीपत निवासी भोयलगोन्री अग्रवाल, दिग. जैन, विशनसिह 
के पुत्र, बहुधा दिल्‍ली रहते थे, छापाप्रचार के प्र।रंभिक युग में 
अच्छा कार्य किया, दसियों छोटी-बड़ी पुस्तक स्वद्रव्य से प्रका- 
शित को, यथा आदिनाथ स्तुति (१८९३ ६०), पाश्व॑नाथ स्तुति 
(१८९६ ई० ), भूधरकुत पाश्वंपुराण का संपादन एवं ग्रद्य रूपा- 
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भ्तर (१८९८ ६०), आादि। स्वर्गंवास सोमीपत में १९०५ ई० 
में हुआ। [टंक.; प्रका, जै. सा.] 

अमर--- १. भुग्वबोधकर्ता पं, बोपदेव द्वारा घातुपाठ में स्मृत आठ प्राचीन 
वैयाकरणों में से एक -..-संभवतया जेन ये 
२. होयश्नल नरसिह प्र. (११४६-७३ ६०) के प्रसिद्ध जेत मन्त्री 
हुल्‍लराज के अनुज । [जैशिस. [. १३८; मेज. १४१] 
३. जैतारण निवासी ओसवाल, जिसके पुत्र भानाभंडारी ने जोध- 
पुर नरेश गजसिह के समय में, १६२१ ई० में, कापदा में अति- 
भव्य पादवे जिनालय बनवाया था। [टंक.] 

असरकीलि--- १. अमरकीतिंगणि, अमरधूरि या महाकबि अमरकीति माथुर- 
संधी दिगम्बराचार्य अभितगति द्वि. (९९०-१०२० ई०) को 
शिष्य परम्परा में, ऋ्रश:, शास्तिषेण-अमरसेन-श्रीषेण-चरद्षकी ति 
के पश्चात हुए --उंभवतया वह चल्द्रकीति के कनिष्ठ सर्मा एवं 
शिष्य थे । अपअन्श भाषा में उन्होंने नेमिनाथ चरित (११८८ 
६०), महाबीर चरित, यशोधर चरित, घर्म चरित-टिप्पण, सुभा- 
घित-रत्ननिधि, धर्मोपदेश चूडामणि, ध्यानप्रदीप, पुरन्दरविधान- 
कथा ओर षट्कर्मोपदेशरत्नमाला नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की 
रचना की थो । अल्तिम प्रन्थ को रचना उन्होंने महाकांठा 
प्रदेश के गोधरानगर में उसके शासक चोलुक्य कृष्ण के राज्य- 
काल में, ११९१ ६० में, गुणयाल एवं चचिणी के पुत्र अभ्या 
प्रसाद नागर के हिताथ की थी, जो, ऐसा प्रतीत होता है कि, 
उनका संक्षारपक्षीय अनुज था। [शोधांक-५० पृ, ३६९ ७०] 
२. महापण्डित अमरकी ति त्रैविद्य, जो 'शब्दवेघस' थे, कर्णाटक 
के दिगम्बराचार्य थे, ओर सेन्‍्द्रक राजवश में उत्पन्न हुए थे । 
बह धनव्जय-नाममाना के भाष्य के रचयिता है, जिसमें अनेक 
पृववर्ती विद्वानों का स्मरण किया है, जिनमें प॑ं० आशाधर अन्तिम 
है, अत: इनका समय ल, १२५०-१३०० ई० है। [ वहा, पृ, 
३७० | 
३. वर्धभान मुनि के दशभक्‍त्यादि महाशास्त्र (१५४२ ६०) में 
स्मृत एक पूर्वाचायं जो निर्मेलगुणाश्रय, शास्त्रकोविद एवं भट्टा- 
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रक शिरोमणि थे, तथा बिशालकौति के सघर्मा थे। [वही; 
जैशिसं. |४. ४०३] 

४. दक्षिणी सूलनन्दिसंघ-बलात्कारगण की पट्टावबली : वसन्त- 
कीति-देवेन्द्रविशालकी ति-शुमकी ति-घ मं भूषण प्र ० - अ म॒ रकी ति-ध में - 
भूषण द्वि. (स्वगं, १३७३ ई०), में उल्लिलित अमरकीति । 
[वही; जेशिसं. . १११; ४ ४४९; मेज. ३००] 

५. योग चिस्तामणि नामक योगविषयक संस्कृत ग्रन्थ के रचयिता- 
ऐसा लगता है कि न० ३,४ एवं ५ अभिन्न हैं, ओर उनका समय 
ल. १३५० ई० है। [शोधांक-५० पृ. ३७० ] 

६. मूलनन्दिसंघ के सूरतपट॒ट के भ. पदमनन्दि के शिष्य देवेन्द्र- 
कीति थे और प्रशिष्य विद्यानन्दि थे, जिनके शिष्य मल्लिभूषण 
थे ओर प्रशिष्य यह भ. अमरकोति सूरि थे। इन्होंने श्री जिन- 
सहस्त्रताम की चन्द्रिका नाम्नी टीका रची थी, जिसमे स्वयं को 
'भारतीनन्दन' लिखा है, श्रतसागर सूरि का स्मरण किया है, 
टीका को भ, विश्वसेन द्वारा अनुमोदित लिखा है, और संघाधि- 
पति सुधाचनद्र श्रावक के नामांकित किया है। इनका समय ले. 
१५०० ई० है। [बही; प्रवी.।. २२,९६] 

७, मूलनन्दिसंघध के मललेड पट्ट के भ. धर्मेन्द्र के शिष्य, 
विशालकोति के सघर्मा ओर भवनकीति एवं भ. सकलकोर्ति 
(१६०४५ ई०) के गुरु । भुवनकीति के शिष्य विद्याषेण (१५९७ 
ई०) थये। उपरोक्त विशालकीति अन्तरीक्ष-पाश्वंनाथ (शिर- 
पुर अकोला) एवं शोलापुर पट॒टों के संस्थापक थे। इन भ 
अमरकीति का समय ल॒ १५५०-७५ ई० है। [शोधांक-५० |] 
८. क्राण्रगण के आचार्य अमरकीति जिनके गृहस्थशिष्य बोप्पप्य 
ने चामराजनगर को पाश्वंनाथ-बसति मे समाधिमरण किया था। 
[मेज ३२] 

९. सारस्वतगच्छ-बलात्कारगण के अमरकीति, जिनके शिष्य 
माधनन्दि के ग्रहस्थ शिष्य श्रेष्ठि भोगराज ने, विजयनगर नरेश 
हरिहरराय प्र० के शासनकाल मे, १३५५ ई० में, रायदुग मे 
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'अनन्तनाथ-जिनालय अ्रतिष्ठापित' किया था। [मिजे. दे३८; 
देसाई ३९५; प्रमुख, २६१; जेशिसं |४. ३९३ | 
संभवतया इन्हीं माघनस्दि के एक अन्य श्रेंष्ठि शिष्य मे १३०४५ 
ई० में, केसबार के पाश्वेमन्दिर का जीणोंडार कराया था। 
[जशिसं. ४- १५१] 

अमरकीरति सुरि- रवे., कालिदासकृत 'ऋतुसंहार' की टोका के रचयिता, ल, 
४८६९ ई०। [टक.] 

अमरचरइ-- १. दीपचन्द के पुत्र और प्रसिद्ध दाती वीरचन्द सी, भाई, ई., जे. 
पी, (स्वर्ग, १८८८ ई०) के भाई। [टक. | 
२. मंगरौल निवासी तलकचन्द के पुत्र, प्रसिद्ध दानी, बम्बई वि. 
वि. में बी. ए. में जन साहित्य लेकर उत्तीर्ण होने वाले सर्वोत्तम 
विद्यार्थियों के लिए १०००० %० से छात्रवृत्ति स्थापित की | 
उनके पुत्र हेसचन्द (१८७८-१९१४ ई०) भी बड़े दानशील थे । 
[टक.] 
३. दिल्‍ली निबासी, गोखरुगोत्रीय ओसबाल सभाचनद्र के पुत्र, 
बादशाही-र॒त्नकोश-रक्षक, 'राय' उपाधि प्राप्त । दो पुत्र हुए- 
मोहमकसिह भौर डालचन्द । यह राजा डालचन्द नादिरशाहो 
(१७३९ ६०) के बाद दिल्‍ली छोड़कर मुशिदाबाद चले गये। 
उनके पुत्र उत्तमचनद ने, १७८६ ई० में, बाराणसी से लखनऊ के 
राय हुकमचन्द टेकचन्द को पत्र लिखा था। [टंक ] 


अमरखजग्द कथि- राजा अरिसिह (११६९-१२४० ई०)के समय मे कवि कल्पलता 
वृत्ति, कविशिक्षावली , पद्मानन्दकाव्य (१२८० ई०), बाल- 
भारत, छुन्दो रत्तावली तथा स्थादि-शब्द-समुत्यय की रचना की 
थी। [टक.] -दे अमरचन्द सूरि न० ३. 

अमरयम्द खेमचन्द- डामन के प्रभिद्ध जेन कोटयाधीश मोतीशाह के मुनीम थे, 
दोनों ने १८३६ ई० में शत्र॒त्जय पर्बत पर पास-पास जिनमन्दिर 
बनवाये थे । [टंक, | 

अमरखण्द गोदिका- सांगानेर निवासी घर्माटमा श्री मनन्‍्त, ग्रन्थका र जोधराज मोदिका 
(ल., १६६५ ६०) के पिता। [कास २४२] 
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असरचत्त परसमार- प्रसिद्ध जेन कवि एवं बता, पशुक्षध एवं चौरफाड़ का विरोध 


किया, स्वर्ग, १९१६ ई० । [ टक. ] 


असरचम्य पटनी- १८०३-३५ ई० तक जयपुर राज्य के दीवान रहे । दीवबान 


रतनचन्दसाह के पौत्र ओर दीवान श्योजीलाल के सुपुत्र थे, बढ़े 
धर्मात्मा, दयालु, उदार और दानी थे, विग. जंन थे, अनेक 
साहित्यकारों के प्रश्रयदाता, जरूरतमन्दों के ज्राता थे। अपनी 
हवेली के निकट विशाल धर्मेश/ला एयं भव्य जिनमन्दिर बन- 
बाया, जो 'छोटे दीवान जी का मन्दिर! नाम से प्रसिद्ध है। 
धर्म-कर्म के बड़ पक्के थे। एक राजजंतिक षडयन्त्र मे प्राण 
गंवाये । परमास्मप्रकाश-टिप्पण के कर्ता; प० सदासुखजी व 
कायि व॒न्दाबनलान के साथी। [प्रमुख, ३४१-३ ४२] 


सनरचरद बड़जात्या, पं०- सागानेर निवासी, १७वीं शत्ती, तेरापंथ बाम्ननाय के 


प्रबल पोषक [कंच. ९२,९३ |] 


अमरचन्द बांठिया- १. ग्वालियर के सिधिया नरेश के मंत्री (१५०३-१३ ई०), 


राजकोप के शिकार हुए, श्वे. जन । [टंक.] 

२. ग्वालियर के सिंधिया नरेश के राजमहल के गंगाजली नामक 
कोषागार के खजांची तथा राज्य के साहुकार थ- १८५५७ ई० से 
स्वसन्त्रता संग्राम मे रावमाहब आदि विद्रोही सरदारों के कहने 
वर वह खज़ाना उनके लिये खोल दिया और यथेच्छ धन लेने 
दिवा। परिणामस्वरूप अग्रेजों ने (८५८ ई० में फासी का दण्ड 


दिया। [मेकफसंन को रिपोर्ट ] 


अमरचस्द धुराना- बीकानेर नरेश सूरतसिंह (१७८७-१८२५ ई०) के दीवान, 
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१८००४ ई० में भट्टो सर्दार जाब्ता थ्राँ से भटनेर छीना, १८०८५ 
ई० में जोधपुर नरेश मानथद्र क जेने लेनापति इद्रराज के 
आक्रमण को निरस्त करके जगनर की सधि की. राज्य के कई 
बिद्रोही सामन्‍्तों का सफलतापूर्वक दमन किया, राजा ने “राब' 
की उपाधि, सरोपा एवं हाथी दिया, अन्त मे १८०१७ ई० में 
अमो रखा पिडारी के साथ बडयन्त्र करने के झूठे आरोप में फांसी 
दे दी गई -विधवा युवापत्नौ बची । [टंक.; प्रमुख” ३३७; 
कंच २२३-४] 
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अमरखन्द सोधानो- भयाराम के पुत्र थे, दिग. जेन, १७७२-७७ ई० में जयपुर 
राज्य के दौवान रहे । [प्रमुख, ३४० ] 

अमरजसख-- १. फागी निवासी, चर्चासंग्रह के कर्ता । 
२. लुहाड़ा, पंडित, १८३४ ई० में वोसविहरमान पूजा, ब्रतविधांत 
पृजा आदि रची भरीं। 
३ भआादिताथ चरित्र (४०), घनदशकथा, काव्याम्ताय, बन- 
मालानाटक, सम्यक्‍त्वकुलक, हैमशब्द-समुक्यय, उपदेशमाला- 
अक्चूरि (१४६१ ६०), आदि ग्रन्थों के कर्त्ता तन्नाभ एक वा 
अधिक विद्वान, श्वे., संभव है इनमें से कोई या कुछ गृहस्थ भी 
हों। (टिंक ] 

अमरचन्ध्र घूरिं- १. श्वे. यति, हेमचन्द्राचायं के शिष्य या सहयोगी विद्वान, गुज- 
रात नरेश जयमसिह सिद्धराज (१०९४-११४३ ई०) द्वारा 'शिह- 
शिशुक' उपाधि से सम्मानित । [प्रमुख, २३१-२] 
२. नागेन्द्रगच्छी आनन्दसूरि के गुरुभाई, सिद्धान्ताणंव के कर्ता 
--१ एबी शती । 
३. शते. जेनदस के शिष्य, १३वीं शर्ती, पदुमानन्द काव्य 
(जिनेरद्रचरित्र), कलाकल!प, अलंकार प्रभोष, सुक्‍्तावलौ, काव्य- 
कल्पलतापरिमल सटीक, आदि के कर्ता -दे, अमरचन्दकवि । 


अमरदस---. खम्मात निवासी गोखरुगोत्री ओसवाल पदमसी के पुत्र, दिल्‍ली 
आकर मुगल बादशाह शाहजहाँ को एक बहुमूल्य रत्स भेंट किया 
और 'राय' की उपाधि पाई। इनका भाई श्रौपति था, पुत्र 
उदयचन्द और पौत् सभाचन्द एवं फतहचन्द थे -फ्तहचन्द को 
उसके मामा सेठ मानकचन्द ने गोद ले लिया था, और वहीं 
फतहचन्द बंगाल (मुशिदाबाद) का सुप्रसिद्ध प्रथम जगतुसेठ 
हुआ । [टेंक'] 

अमश्नस्दि--- विश्ञानन्दि की शिष्य परम्परा में और माणिक्यनन्दि को नुरू 
परम्परा में हुए अमरनन्दि, १३०८ ई० के एक शि, ले. के अनु- 
सार। [जेशिस. . १०५] 

अमर प्रमसूरि--- भकतामर स्तोत्र की सुलबीधिकावृत्ति नामक टीका के रचथिता, 
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तथा कल्याणमन्दिर स्तोत्र के टीकाकार गुणसागर के दावागुरु । 
[टंक'], संसवतया श्वे. । 

जअमर 'भंशारौ-- जोधपुर के राज्यमन्त्री भानाभडारो (१६२१ ६०) का पिता। 
[प्रमुख ३१०] 

'अम्रमुदशल गुए- यापनीयसध-कुमिलिगण के महावीर गुरु के शिव्य ने ९वों शत्ी 
ई०, में विगलपेट (मद्रास) के देशवल्लभ जिनालय का निर्माण 
कराया था। [जैशिस ५४ ७०] 

'असरसिह---. या अमरभिंह गणि, गुप्तकालीन (५वीं शतो ई०) जेन विद्वान, 
सुप्रसिद्ध 'अमरकोश' क॑ रचयिता -डा० मगलदेव शास्त्री प्रभति 
अनेक अर्जन सम्कृतज्ञ विद्वानों का भी अनुमान है कि 'अमरकोष- 
कार जेन थे । [जैसी २८] 

अमेरसिहय-- १. करहल के चौहान राजा भोजराज का जिनभकक्‍त यदृवंशी 
मन्त्री, १४१४ ई० में रत्तमयो जिनबिब का प्रतिष्ठा महोत्सव 
किया था। [प्रमुख २४९] 

२. मुगल सम्राट शाहजहों के अधीन शिवपुरोी (म. प्र.) का 
राजा जिसके समय, १६२८ ई० में कोलारस के जैन मन्दिर का 
जीर्णोद्भधार हुआ था । [ैशिसं ४ ५०६] 

३. ज्ोघपुर के जन दीवान खिमसी भंडारी का पुत्र, ल १७०० 
ईं० [प्रमुख ३१०] 

'अमर्रातह ठक्कुर- माथरान्ग्यो कायस्थों में शिरोमणि, भव्य श्रावक, जिनके प्रति- 
बोधार्थ भ अमलकीति के शिष्य भ. कमलकोर्ति ने, ल, १५०० 
ई०७ में, देवसेनकृत 'तस्वसार' को सस्कृत टोका लिखी थी । यह 
ठक्कुर सतोष के पौत्र, ठक्‍कुर लख (लक्ष्मण) के पुत्र, तथा 
ओऔपथपुर (बयाना) के निबासी थे। 7० गोविन्द से पुरुषार्था- 
नृुशासन भी इन्होंने लिखाया था । [प्रवी, |. ८७,८९] 


अजमरसिह शीमाल- मोघा, दृडिया (अम्बाला के निकट) के निवासी थे। इनक 
पिता केसरीसिंह ने १८०१ ई० के युद्ध में सिकखों की ओर से 

अग्रेजों से लड़कर वीरगति पाई थी । अंग्रेजों द्वारा बूड़िया पर 

' अधिकार कर लिये जाने के बाद अमर्सिह सहारनपुर आकर 
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रहने लगे, प्रसिद्ध काननगों हुए, प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन 
का पुत्र जवाहरसिह था। [टंक.] 

अमरतेन--  माथुरसंघी अमितगति ढ़ि. (ल, १००० ई०) के प्रशिष्य, शास्ति- 
पेण के शिष्य, श्रीवेण के गुर, और अमरकीतिगरणि (११९० ६०) 
के परदादा गुर। [शोधांक-५० पृ. ३६९] 

असरा भौँंसा--- भिर्जा राजा जयसिंह के मख्यमस्त्री मोहनदास भांवसा (१६५९ 
ई०) के पुत्र, स्वयं मी जयपुर राज्य में राजमस्त्री थे, एक नवौन 
जितमन्दिर बनवाया था, और तेरापन्थ शुद्धास्ताय का पोषण 
किया था। [प्रमुख, २९५] 

अमरेग्प्रकोतधि--- १. मृलनन्दिसंध के आमेर पट्ट की सांगानेर शास्ता के भट्टारक, 
१६१४ ई० में जिनबिम्ब प्रतिष्ठा कौ थी । 
२. उसी संघ के नागौर पट्ट के मडलाचाय॑ भद्टारक, देवेन्द्रकीति 
के शिष्य और रत्नकोति के गुर; समय १६८० ई० । 


अमलकीति--- १. छन्दोनुशासन के कर्त्ता जयकीति के शिष्य, ने ११३५ ई० में 
योगीन्दुकृत योगसार की प्रति लिखाई थी। चित्तौड़ के ११५० 
ई० के शि. ले. में उल्लिखित जयकीति के शिष्म रामकोति के 
सधर्भा दिगम्बर मुनि -या कोई स्वतंत्र योगसार रचा था। 
२. काष्ठासंघ-माथु रागच्छ-पुष्क रगण के भट्टारक तथा तत्वसार 
टीका के कर्ता कमलकीति के गुरु, और संयभकीति के शिष्य, 
समय ल. १५०० ई०। [प्रवी | ८७] 
३. मदुरा के राजा कुनपांडय द्वारा ६४४ ई० में श्रवणबेनगोल में 
मन्दिर के अधिष्ठाता नियुक्त किये गये दिए, भृति «तद्षतंतर इस 
राजा ने शव बनकर जैनों पर अत्याचार किये थे । [टंक.] 

अमलचम्वमहु(र- कलाचन्द्र सिद्धान्तदेव भट्टार के शिष्य, जिन्होंने कोंगाल्व नरेश 
अदटरादित्य प्र७ के राज्य मे, ल, १०८० ई० में, एक भव्य 
जिनालय प्रतिष्ठापित किया था। [जंशिसं. ॥. २२४; प्रमुख, 
८८; एक, ४. १०२] 

अभितगति-- १. माथुरसंधी दिगम्बराबार्य, प्रसिद्धग्रन्थकार -सुमाचितरत्न- 
संदोह (९९३ ई०), धर्मपरीक्षा (१०१३ ६०), पंचसंग्रह (१०१६ 
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ई०) उपासकाचार अपरताम अभितगति-श्लावकवार, आराधना 
(शिवायंकृत प्रा. मूलाराघना का पद्चबद्ध सटोक संस्कृत अनुवाद ) , 
साभायिक पाठ, भावनाद्वात्रिशिका, प्रभृति प्रसिद्ध भ्रस्थों के 
रचयिता। अम्पुद्गीप प्रशष्ति, चन्द्रप्रशप्ति, साढेहयद्वीप प्रश्नप्ति 
तथा व्याख्या प्रशप्ति के संस्कृत अनुवाद भी इन्होंने किये बताये 
जाते हैं। मालवा के परमार नरेश वानपतिराज मुँब (९७४०-९७ 
० ) के सिधुल ( ९९७०९१०७ ९ई ० ) और भोजदेव ( १००९०४ 
ई०), इन आचार्य के प्रश्नयदाता एवं प्रशंथक थे, वह उनकौ 
राज्यत्षभा के एक विद्वत्रत्न थे, और राजधानी धारानगरो के 
जन विद्यापीठ के एक प्रमुख आचायें थे। उनके प्राय: सब ग्रन्थ 
प्रौढ़ संस्कृत में निबद्ध हैं, और प्रथम सातों ग्रन्थ प्रकाशित भी हो 
चुके हैं। इन आचाय॑ की गुर-परम्परा में क्रमश: पिद्धान्तपार- 
गामी वीरसेन -देवसेनअमितगति प्र० -नेमिषेण-माधवसेन हुए, 
ओर शिष्य परम्परा में से शान्तिषेग-अम रसेन-श्री षे ण-चन्द्र की ति- 
अमरकौतिगणि (११९० ई०) हुए । इस प्रकार वह स्वयं 
माघवसेन के शिष्य ओर शांतिषेण के गुरुथे । बड़े प्रभावक 
एवं लोकसंग्राहक आचार्य थे। समय ल, ९७५-१०२५ ई०। 
२. अमितगर्ति प्र०, जो माथुरसंधी वौरसेन के प्रशिष्य, ओर 
अभितगति द्वि. के गुरु माघवसेन के प्रगुदये -सभय ल. ९००६० । 
३. अमितगति 'वीतराग”, जो संस्कृत के 'योगसारप्राभृत” नामक 


आध्यात्मिक भ्रन्थ के रचयिता हैं --संसव है कि न० २ से 
न० १ से अभिन्न हों । 


४. जम्बृद्वीप प्रशप्ति, चन्द्र प्रश्नप्ति, साढंदयद्वीप प्रश्नप्ति, आदि 


ज्ञान किन्तु अनुपलब्ध ग्रन्थों के रचयिता अभितगति --संभव है, 
अभिन्न हों । 


४. भ. श्रीभूषणकृत पराण्डवपुराण (१६०० ई०) में स्मृत शब्द- 
व्याकरणाणंव अमितगति । [प्रवी, |. ७१] 

६. पं० गोबिन्द के पुरुषार्थनुशासतन (ल. १५०० ई०) में जय- 
सेन आदि पुरातन आचार्यो के साथ स्मृत अमितगति यति। 
[प्रवी. . 5९ ] 
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अजिततेश-- १. २४ पोराणिक कामदेवों में से द्वितीय । 
२. बौरबर हतुमान का एक अपरनाम । दे. हनुमान । 

ममितस्य दश्डबायक- अपरनाम अमृतदण्डाधीश या अमृत चभूनाथ, होयसल नरेश 
बल्‍लाल दि का महाप्रधान, सर्वाधिकारों, भाभूषणाध्यक्ष और 
बोर सेनाती, सामस्त चटद्टयनायक (चेट्विसेट्टि) का पौत, नयकोर्ति 
पडितदेव का गृहस्थ शिष्य । अपने जम्मस्थान लोक्कुगुण्डी में 
एक भव्य जितालय एवं विशाल सरोवर निर्माण कराये, सत्र, 
अग्रहार और श्रपा स्थापित किये, ब्राह्मणों के लिए प्रथक अग्र- 
हार बनाथा और अमृतेश्वर शिव का मन्दिर भी बनवाया। 
उसके जिनमन्दिर का नाम एककक्‍्कोटि जिनालय प्रसिद्ध हुआ, 
ती. शान्तिनाथ उसके मूननायक थे । इस मन्दिर आदि के 
लिए उसने १२०५ ई० में, अपने परिवार, भाइयों, नायकों, 
नागरिकों एवं कृषक प्रजाजनों को उपस्थिति में भारी घर्मोत्सव 
किया तथा प्रभूत दानादि दिये -दे, अमृत दण्डनाथ । [प्रमुल. 
१५९-१६०; जैशिसं. ॥. ४५२; एक, ४४. ३६] 

अभितसागर-- तमिल देश के १०वीं शती ई० के प्रसिद्ध जैन वेयाकरणी, जिनके 
शिष्य दयापाल सुत्रि ने शाकटायन-व्याकरण की रूपसिद्धि नामक 
टीका रची थी | 

अभितसिह सूरि- आँचलमच्छी मुनि जिनके उपदेश से चित्तौड़ के रावल समर- 
सिंह (१२६५ ई०) ने राज्य में जीवहिसा बन्द करा दी थी । 
(अमुख. २५३] 

अभितलेन-- पुपन्नाटसघी, हरिवंश पुराण (७८५३ ई०) के कर्त्ता जिनसेन सूरि 
के गुर की तिषेण के कनिष्ट राधर्मा, शतजीवि, पत्रिन्न पुश्नाटगणा- 
प्रणी। [हरि. पु.] 

भसित्रधात--  मगध के जैन मौय॑ सम्राट बिस्दुसार (ई० पू० २९८-२७३) का 
विज्षेषण । [प्रमुख ४४] 

अभिवसागर--- दे. अमृतसागर । [जैशिसं, ५. पृ. ३९१] 

अभियचम्द---. दे. अमृतचन्द्र । 

असोधवर्ष-- १. दक्षिणापथ का जंनधर्भावलम्बी राष्ट्रकूट सम्राट नृपतुंग शर्व॑- 
वर्म पृथ्वोवल्लभ अतिशयधवल अमोघवर्ष श्र. (८५१५-७७ ई०), 
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गाविन्द तू, जगत्तुंग प्रभूतवर्ष का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, कृष्ण 
द्वि, अकालथर्ण का पिता, सेनगण के आचार्य जिससेत स्वामी का 
गृहस्थ शिष्य, गुरुओं, विद्वानों, साहित्यकारों एवं कवियों का 
प्रश्रयदाता, प्रश्नोत्तर-ररनमालिका (संस्कृत) एवं कवि राजमार्ग 
(कन्नड) का रसयिता। उसके परिवार के कई सदस्य, अनेक 
सामनन्‍्त एवं अधिकारीगण भी ज॑न थे। उसके शासनकाल में 
जनघर्म खब फला-फला, जैन साहित्य का सृजन भी प्रभूत हुआ । 
अपने यूग का महान एवं प्रतापी नरेश । [भाइ, २९९-३०४; 
प्रमुख. १०१-१०६ | 
२. राष्ट्रकट अमोधवर्ष द्वि. (९२२०-२५ ई०), इन्द्र तु. का पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी था, कुलपरंपरानुसार जन था, अनुज गोविन्द 
च. के पड़यन्त्र का शिकार हुआ। [भाद्द, ३०६] 
३. अमोधवर्ष तु बहिंग (९३६-३९ ई०), अमोधवर्ष द्वि. और 
गोवित्द च. का चचा था, गोविन्द को गही से उतारकर स्कक्‍य॑ 
राजा बनता, शाल्तिप्रिय जन नरेश था, पुत्री रेवा (दोवालस्‍्वा) 
का गंगनरेश भूतुग द्वि, से विवाह कर दिया था, कृष्ण तृ. का 
पिता था। [भादद, ३०६-३०७ ] 

अपोलकचन्द छिस्ुका- दीवान नोनदराम के पुत्र, स्वय १६२५-२९ ई० में जय- 
पुर राज्य के दोवान रहे । [प्रमुख, ३४४] 


अमोलकचन्द पारीघ- कलकत्ता निवासी ने १८८७ ई० में जमेतर ध्राच्यविद डा० 
होनले को 'डवासगदसाओ' की हस्तलिखित प्रति भेंट की थी। 
[टंक ] 

अमलोकचनद श्रीमाल- महिमवाल योत्री रामलाल के पुत्र, खेतड़ी राज्य के पर- 
म्परागत मन्‍्त्री, झुझन्‌ में १९१४ ई० में स्वगंवास हुआ, इनके 
भाई सोभालाल भी राज्य के मन्‍्त्री रहे । [टंक. ] 

अमोलकरास राओ बहादुर- खुर्जा (जि. बुलन्दशहर, उ. प्र.) के प्रसिढ्ध दिग, 
जैन सेठ, एक अनाथालय की स्थापना के लिए ४०,००० रु० 


प्रदान किये । इनके सुपुत्र सेठ मेबालाल (रानीबाला) भी 
घर्मात्मा, शास्त्रश और दानी सज्जन थे। [टक ] 
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अभोहिभी--- 


हारीतिपुत्र पाल को भागा, धर्मात्मा श्रमश्॒श्लाविका अमोहिनी 
ते अपने पुत्रों पालघोष, पोष्ठधोष तथा घनधोवष के साथ मथुरः 
में, स्वामि महाक्षत्रय शोडास के राज्यकाल में, वर्ष ४० (--ई० 
पू० २६) में, अहतपूजा् आयंवती की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की 
थी। [जेशिसं. ॥-५; ए. इ. ॥. १४. २] 


अमृतकुमारी थोबी- मुरशिदाबाद जिले के भोहिमपुर की ओसवाल महिला, जीवन 


अमृतचरत्र-- 


मल तथा मानिकर्चंद कोठारी को जननी-- १८७५९ ई० में जगत 
सेठ गो विन्दचन्द की पत्नौ प्राणकुमारी को पुत्र जीबनसल गोद 
दे दिया, जो गुलाब चरद कहलाया । [टंक,] 

१. अमृतचन्द्रचायं, अमृतचन्द्रसूरि या ठक्‍्कुर अमृतचन्द्रसूरि, 
कवीन्द्र, आत्मनिष्ठ सिद्धयोति एवं आध्यात्मिक सन्त, कुन्दकुन्दा- 
चाये के सवंमहान एवं प्रथम ज्ञात व्यास्याकार --समयसार की 
आत्मसख्याति टीका, समयसारकलश, प्रवसनसार-टीका, पंचास्ति- 
काय-टी का, तत्त्वाथंसार, पुरुषा्थ सिद्धयुपाय तथा लघुतत्त्वस्फोट 
अपरनाम शक्तिमणित- (शक्तिभणित) कोश के रचयिता। 
संभवतया एक प्राकृत श्रावकाचार और आर, ढाढसोगाथा के भी 
कर्ता हैं। घमंरत्नाकर (९९८ ई०) और सुभाषितरत्नसंदोह 
(९९३ ई०) से ही पू्ववर्ती नहीं हैं, बरन्‌ अमितगति प्र. (ल० 
९०० ई०) के योगसार प्राभृत से भी पूवंबर्ती हैं। अतएवं इन 
महान दिगम्बराचाय का समय लगभग ९०० ई० है। 

२. वह अमृतच्ध जो मूल नन्दिसंघ की पट्टावली के अनुसार 
९०५-९५८ ई० में हुए --संभव है कि न० १ से अभिन्न हों। 

३. अमियचन्द, अभियमइन्दु या अमयचन्द, जो अपभ्रन्श भ्रधुस्न- 
चरित्र के कर्ता महाकबि सिंह के गुरु थे, उन्ही की आज्ञा से 
कवि ने ब्राह्मणवाड में बल्लालदेव (होयश्वल ?) के राज्य में 


उक्त प्रन्धथ की रचना की थी। उनके स्वयं के गुद माधवचनद्र 
मलधारि देव थे, समय १२वीं शती ई० | 


४. पृश्नाट गुरुकुल के अमृतनन्द्र, जिनके शिष्य विजयकीति ने 
ल., ११५४ ई० में एक जिनप्रतिमा प्रतिष्ठित की थी --मृत्ति 

ल्तानपुर (पश्चिमी श्वानदेश, महाराष्ट्र) में प्राप्त हुई है। 
संभव है न० ३ से अभिन्न हों। [जैशिसं, ४७. ९५] 
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अभृत वष्डनाक्--- दे. अमितय्य दण्डनायक [प्रमुख, १५९-१६० | 


अमृतमत्य-- दे. अमृतानन्द योगि । 

अमृतनश्दि--- अकारादि वेद्यकनिघंटु (कन्नड) के लेलक, ल० १३०० ई०। 
[ककच. | 

अमुप्पण्डित--- दिग. ब्रतकथाकोश के कर्ता। [टंक.] 


अमृतपाल-- १, चन्द्रवाड (फ़ीरोजाबाद, उ० प्र०) के चौहान नरेश अभयपाल 
का मन्त्री, जिसने चन्द्रवाड (चरद्रपाठ दुर्ग) में भव्य जिनमन्दिर 
बनवाया था, १२वीं शती ई० में । बह नगरसेठ हल्लण का पुत्र 
था, अभयपाल के उत्तराधिकारी जाहड का भी प्रधानमन्त्री रहा 
-वह जिनभकक्‍त, सप्तव्यसन विरत, दयालु और परोपकारी था । 
उसका पुत्र सोड भी राज्यमन्त्री था [प्रमुखे. २०८, २४८] 
२. नाडलाई (राजस्थान) के चाहमान नरेश रायपाल और रानी 
मानल देवी का पुत्र, रुद्रपाल का आता, परिवार जैन था, 
११३३ ई० में इस परिवार ने यतियों आदि के लिए दान दिया 
था। [जैशिसं., |४. २१५] 

अमृतप्रभसूरि-- योगशतक (हि०) के कर्ता । 

अमृतब्बे कम्ति- तंपस्विनी आयथिका, जिनके समाधिमरण करने पर उनके पृत्र 
पद्मनन्दि भट्टारक ने, ९७५ ई० में, मैसूर के निकट उनका 
स्मारक-स्तंभ स्थापित किया था। [जंशिसं. [४. ९०] 

अमृतस्य-- सरट्रु के राजा तिलकरस के जैन मनत्री देवण्ण का धर्मात्मा पुश्र, 
जिसने ११७५ ई० में मुलगुन्द (धारवाड ) की पाश्वंनाथ-बसदि 
में समाधिमरण किया था। [जैशिसं 9५. ३४६ | 

अमृत बाचक--- श्वे. यति ने, १७९१ ई० में, सघ की प्रेरणा से, राजगृह में अति- 
मुक्तकमुनि की मूत्ति प्रतिप्दापित की थी। [टंक, | 

असम तबिजयगणि- तपागच्छी हीरविजयसूरि के प्रशिष्य, १६४१ ई० में सिरोही 
में बिम्ब प्रतिष्ठा की । [ प्रमुख, २९४] 

अमृत विमल-- रवे. ने ज्ञानविमलसूरि (१६९१ ई०) को काव्यशास्त्र, न्‍्याय- 
शास्त्र तथा दर्शनशास्त्र में शिक्षित किया था। [टंक.] 

अमृतसागर-- दिग. मुनि, ने ११७६ ई० में. कुल्ोत्तृंग चोल के राज्य में, कुल- 
तर के राजा माघवन के मामा (या श्वसुर) की प्रेरणा पर 
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अमृतावेबी--- 


तमिल भाषा में “कारिये नामक प्रसिद्ध ऋल्दशास्त्र लिखा था, 
जिसकी टौका गुणंसागर ने रची थी। [जैशिसं. ४७, पृ. ३९१] 
लेख में नामरूप अभिद्सागर दिया है । 

धर्मात्मा महिला, जिसके हिंलारथ १६०० ई० में भक्तामरस्तोत्र की 
प्रति लिखाई गई थीं। [टंक.] 


अमृतामन्द योगि- ने ल० १२९९ ई० में, ककातीय नरेश प्रतापरुद्रदेव के सामन्त 


अमृक्षी-- 


अस्ब-न 


अमख्बं--न 


भस्बंाह--- 


ऐतिहासिक 


मन्‍्ज (मन्वगण्ड गोपाल) भूपति के लिए संस्कृत में अलझ्धार 
संग्रह नामक ग्रस्थ की रचना की थी, दिग. । उस वर्ष के नेल्ल 
ताम्रशासन में इस सामन्‍्त का उल्लेख है । 

खरतरगच्छी संवेगी साध्वी, झ्षवेरश्री की शिष्या, विदृषी एवं 
प्रयतिशील विचारों वाली, उदयपुर में १९१६१ ई० में स्वर्गेस्थ 
हुईें। [टंक, ] 

कर्णाटक का एक जन सामनन्‍्त राजा, अम्बराजा (अम्बीराय) 
और माणिकदेबी का पुत्र, १४२१ ई० के एक दानलेख में 
उल्लिखित । [जेशिसं ४७. ४३३] 

क्षेमपुर (गेरसोप्पे) की जन महारानी भेरवाम्बा का एक पुत्र, 
महाराज इम्मडिदेवराय एवं भैरव का अनुज और सालुवमल्‍ल 
का अग्रज अम्ब क्षितीश, १५६० ई० | [सेजे.३४४;प्रमुख.२७५] 
अर्थूणगा के ११०९ ई० के जन शि. ले. के प्रस्तोता धर्मात्मा धन- 
कुबेर भूषण सेठ के बड़े भाई बाहुक व उनकी पत्नि सीडका का 
सुलक्षण पृत्र । [प्रमुख, २१५] 

आम्रभट, गुजरात के चौलुक्य नरेश जयसिह सिद्धराज (१०९४- 
११४३ ई०) के प्रसिद्ध जन मन्‍्त्री उदयन का धुत्र, स्वय कुमार 
पाल (११४३-७४ ई० ) का राजमन्त्री एवं प्रचंड सेनानायक । 
११७३ में अजयपाल के विद्रोह मे मारा गया। [प्रमुख. २३१, 
टंक, | 

ती. महावीर के परमभकत एक ब्राह्मण पण्डित । [प्रमुख २८] 
श्वे,, नागेन्द्रगच्छी पासड्सूरि के शिष्य ने शत्र॑जय-उद्धारक 
समराशाह पर, १३१४ ई० में, 'संघपति समरारास' (हिन्दी - 
गुज.) की रचना की थी | 
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अस्व₹--- १. अ्थूणा के प्रसिद्ध धर्मात्मा जन सेठ भूषण (११०९ ई०) के 
पृर्वज, तलपाटक (राजस्थान) निवासो, नागर वंशतिलक अक्षेष- 
शास्त्र म्वुधि जैनेन्द्रागम-वासनारससिकत धर्मात्मा देशन्नती वेच्- 
राज एवं चमत्कारी चिकित्सक -भूषण सेठ के अ्रपितामह थे, 
अत: ल० १०२५ ई०। [प्रमुख, २१७-२१८] 
२. शाकंभरों के जासट सेठ और आमुष्या का पुत्र, पश्चवट का 
अग्रज, जिनमन्दिर निर्माता धर्मात्मा सेठ, ल० ११०० ई०। 
[ प्रमुख, २०६ | 

अम्यवरथधण-- या अंबरसेन 'पण्डित शिरोरत्न', जिनकी उपस्थिति में लाड- 
बागड संघ के दिगम्बराचार्य शान्तिबंण ने, जो संभवतया इनके 
कृतिष्ट गुरु भाई थे, धाराघीश भोजदेव की राज्यसभा में सैकड़ों 
वादियों पर विजय प्राप्त की थी--- १०८८ ६० के दूबकुण्ड 
(चंडोम, ग्वालियर) के ज॑न शि. ले. में यह उल्लेख प्राप्त है। 
[जैशिसं, | २२८; एइं, ॥. १८; जेसाई. १७२ ;प्रमुक्: २१३] 

अध्यरसेन --- दिंग, आचाय॑ वेज्ञक के शिष्य मुनि चित्रसेन के सधर्मा, जथपुर 
प्रदेश, ११६० ई० । [कंच.७१] 

अम्बशजा-- दे. अम्ब | 

अम्यवेणगरणि-- १. या अम्बसेनगरणि, दिग., कवि धनपाल द्वारा अपजश्रन्श बाहु- 
बलि चरित्र (१३९७ ई०) में स्मृत एक पृव॑वर्ती प्रन्थकार जो 
अमियारहण (अमृताराधन) ग्रन्थ के कत्ता थे । 
२. अपअन्श हरिवंशपुराण (११वीं शती ) के कर्त्ता कवि धवल 
के गुरु, संभवतया एक पूवंवर्ती हरिवंश पुपाणकार भी “-अत: 
समय ल० १००० ६० । संभव है नं० १ व २ अभिन्न हों। 

अम्या प्रसाद-- गोधरा निवासी गुणपाल नागर एवं चंचिणी के धिद्यारसिक 
धर्मात्मा पुत्र जिनके हितार्थ अमरकी तिगणि ने अपभ्रन्श भाषा में 
षटकर्मोपदेश-रत्नमाला की ११९० ई७ में रचना की थी --संभव- 
तया यह उकतगणि के अग्रज भी थे । [शोधांक-४० पृ, ३७० ] 

अस्थीराय- दे. अम्ब | 

अभ्युवण शेष्ठि- या अम्बवन श्रेष्ठि, क्षेमपुर (गेरसोप्पे) के राज्यसेठ योजण 
श्रेष्टि के प्रपौत नागसेट्टि की पत्नि नागम से उत्पन्न, स्वयं भी 
अपने समय में राज्यसेठ था, उसके दो भाई थे, और दो पत्नियाँ 
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जम्स-- 
अश्मयहुघ्ब--- 


अस्मगा बुंढ--- 


अस्मण--- 


थीं। सारा परिवार परम्परायत परम जेन था। मुतनिराज 
अभिनव समन्तभद्र के उपदेश से प्रेरित होकर इस घसर्मा सेठ 
ने, १५६० ६० में, योजगश्नेष्ठि द्वारा निर्मापित नेमीश्वर जिना- 
लय के सामने कांस्य घातु का एक अतिमव्य, कलापूर्ण एवं 
उसुंग मानस्तंभ स्थापित किया, जिसमें चार भनोश जिनबिस्थ 
स्थापित किये और ऊपर ठोस स्वर्णकलश चढ़ाया, महोत्सव 
किया और दानादि दिये । [प्रमुख, २७४५, २७६; मेजे. ३४५० 
३४७: एक, ४४. ५५ | 

प्र. एवं हि. --दे, अम्मराज श्र. एवं दि. [मेज. २५१-२५२] 
अपज्रन्श महाकवि पुष्पदन्त (९६५ ई०) के एक प्रशंसक -कवि 
के मेलयाटी आने पर उनकौ सर्वप्रथम भेंट, उक्तनगर के 
बाहर वन में, इन अम्मइय तथा इनके मित्र इन्द्र से हुई थी। 
[जैसाइ, ३०८५, ३२१, ३७६] 

वेणर ग्राम के रट्ट नरेश लक्ष्मीदेव का जैन सामन्त, जिसने 
१२०९ ई० में, महाराज की अनुमतिपूर्वक, निचुणिके के पाएवे- 
नाथ जिनालय के लिए, स्वगुद कनकप्रभ द्वि. को, जो यापनीय- 
संघ-कारेयगण-मेलापान्वय के कनकप्रभ प्र. के प्रशिष्य और 
प्रैश्षिद्य चक्रेश्वर श्रीधरदेव के शिष्य थे, भूमिदान किया था। 
[देसाई, ११८] 

दानशील धर्मात्मा पट्टणसामि नोककय्य सेट्टि (१०६२-७७ ई०) 
का पिता । [भेजें, १७४, १७८; प्रभमुख,१७३] 

या अम्मण भूमिपाल, हुमच्च के सांतरवंशी जैन नरेश तैल तु; 
त्रिभुवनमलल जगदेकदानी (११०३ ई०) की द्वितीय रानी 
अक्कादेवी (अककसा देवी) का तृतीय पुत्र, ११५९ ई०। 
[ प्रमुख, १७४; जेशिसं, ॥॥- ३४९] 


अध्यणदेव सान्त२-- हुम्मच नरेश चिक्कवीर सानन्‍्तर और रानी विज्जलदेयि का 


भ्म्मरस-- 


पुत्र, होचलदेवि का पति, तैलपदेव प्र० और राजकुमारी बीर- 
बरस का पिता, घर्मात्मा जैन नरेश, समय ल० १०५० ई०। 
[प्रमुख. १७२] 

राष्ट्रकट नरेश इन्द्र तू. (९१४-२२ ई०) का जेन सेनापति, 
जिसने कोपबल तीथ की यात्रा की थी ओर दानादि दिये थे, 
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दान को तिथि 5२० ई० है। [देस।ई, ३९४; प्रमुख, १०७; 
जैशिसं, |४-६० ] 

अस्मशाज---  वेंगि के पूर्वी चालुक्य वंश का प्रतापी एवं धर्मात्मा जेन नरेश 
अम्मराज दि. विजयादित्य षष्ठ 'समस्तमृवनाभ्रय”/ (९४४५-७० 
हैं ०), महाराज भीम द्वि. ओर लोकमहादेवी का पृतच, जिनभक्‍त 
तो था ही, शिव ओर शवों का भी आदर करता था, उसकी 
पट्ुरानी अय्यत महादेवी थी, ओर प्रश्न प्ेनापति परम ज॑न 
दुगंराज था। इस नरेश के शासन में आम्ध्र प्रदेश में जिनधर्म 
अत्युन्नत अवस्था में रहा, अनेक दान दिये गये, अनेक जिनमंदिर 
बने, अनेक जैन मुनियों का सम्मान हुआ । इसी वंश में एक 
अम्म या अम्पराज ५० (९२२-२९ ई०) भी हो चुका था, जो 
शायद भीम प्र» का पृत्र था। [जेशिसं. [४- १००; प्रमुख, 
९४-९५; देसाई १६६,१९८; जैशिसं. |. १४४; भाई. २९०- 
२९१; मेज. २५१-२] 

अथप्प गावेड--- आवलिनाड का जैन महाप्रभु, जिसको धर्मात्मा पत्ति कालि- 
गावृड़ि ने १४१७ ई० के लगभग समाधिमरण किया था ->-ये 
पति-पत्नि गुणसेन सिद्धान्त के गृहस्थ शिष्य-शिप्या थे । 
[मेजे ३३२] 

अपस--- सौराए्ट्र के शक क्षहरात नहपान (२६-२७ ई०) का जंनमन्त्री । 
(जैसो, ९०; प्रमुख. ६३-६४] 

अयामल-- . दिल्‍ली निवासी दिग. जन, बाद्णाह मुहम्मद शाह (१७१९-४८ 
ई०) के कमसरियट विभाग के अधिकारी, ने मुहल्ला खजर को 
मस्जिद में जिनमदिर बनवाया था। [टक.] 5 

अयोध्या प्रसाद- दिल्‍ली निवासी गगंगोत्री अग्रवाल दिय, जैन शान्तिलाल के पृत्र, 
लाइलेक के अधीनस्थ एक अधिकारी, बड़ दानशील एवं परोप- 
कारो सज्जन थे। उनके सुपृत्र रायबहादुर प्यारेलाल का 
स्वगंवास १८९६ ई० में हुआ। [टंक.] 

अयोध्या प्रसाव श्षज्ञांघो- दिल्‍ली के ला० ईसरी प्रसाद के अनुज, १८७८ में 
सरकारी खजांची थे । [प्रमुल, ३६० ] 

अय्कश--. या करिय-अथ्कण, होयसल नरेश विष्णुवर्धन के बीर एवं 
धर्मात्मा जैन सामनत सोम (सोवेय नायक), जो कलुकणिनाड 
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का शासक था, का अपितामह, सुग्भगाउंड का पितामह, सागर का 
पिता बीरतर अम्कण, जिसे एक भस्त अंगली हाथी को बश में 
करने के कारण राजा ने करिय-अयुक्षण उपाधि दी थी। सोम 
द्वारा मन्दिर आदि निर्माण की तिथि ११४२ ई० है, अत: अब- 
कण ल० १०७५ ई०। [जैशिसं ॥॥. ३१८; प्रमुख ९५; एक. 
४. ९४-९१ ] 

कोंगाल्व नरेश के सामन्‍्त, मदुवंगताड़ के राजा, किविर निवासी 
अय्य ने १२ दिन की सललेखना पृथक; १०५० ई० में, स्वगंवास 
किया था। [भिजे, ९५, १५५; जेशिसं. |. १८४] 

कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्यवंश में तेल द्वि. का पौत्र, सत्या- 
क्षय (९९७-१००९ ई०) का भतीजा, विक्रमादित्य पं, (१००९- 
१३ ई०) का उत्तराधिकारी -केवल एक वर्ष राज्य करने वाला 
अय्यन द्वि., इसके पश्चात जयसिंह द्वि (१०१४-४२ ई०) राजा 
हुआ --समय १०१३-१४ ई०; इसके पूर्व भी इस वंश में एक 
अय्यन प्र राजा हो चुका था। [भाइ,३१५; जेशिसं ॥.४०८] 


अय्यगण अन्यश्सज़ू- गंग नरेश अरुमुलिदेव का श्वसुर, रानी गावबब्भ्रसि का पिता, 


जेनसामन्त, ल० १००० ई०। [जिशिस | २१३; प्रमुख. १७४ ] 


अय्यन सहादेबी- १. अंय्यण महादेवी प्र० वेंगि के पूर्वी चालुक्यबंश संस्थापक 


अच्यप--- 


कुड्ज विष्णवर्धन (६१५ ६०) की महारानो ने बैजवाड़ा को 
प्रधान जैन बस तिके लिए मुधपिनिक्‌ड ग्राम दिग. जेनगुरु कलि- 
भद्राचार्य को भेंट किया था -संमवतया उक्त जिनालय की 
निर्माता भी वही थी। [देसाई. १९] 

२. इसी वंश के बिजयादित्य धभ्र० की राती और विष्णवर्धन 
चतृर्थ (७६४-९९ ई०) की जननी अय्यन महादेवी द्वि. ने ७६२ 
ई० में उपरोक्त दानपत्र की पुनरावत्ति एवं नवीनीकरण किया 
था। [भाइ. २४९; प्रमुख. ९४-९५; मेज २५१-२५२ ] 

ने अपने पिता नोलंब-पल्लव नरेश महेन्द्र प्र० के साथ एक जैन- 
मन्दिर के लिए, *वी शत्ती ई» में, कुछ दान दिये थे । [देसाई 
१४७], तदनंतर इस अय्यपदेव ने धर्मप्री के जिनालय को एक 
ग्राम दान दिया था -इन पिता पुत्र के गुरु सेनमण के विजयसेत 
के शिष्य कनकसेन भटार थे [देसाई, १६२] 
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भव्यपभौड--  पर्मात्मा जेन सामन्‍्त, जिसकी पत्नी कालि गौड़ि ने १४१७ ६० 


अव्यपदेव--- 


अव्यपाये--- 


में समाधिमरण गिया था [प्रमुख २६५] 

हे. अय्यप । [एडं. ६ पृ. ६५] -उसका ज्येष्ठपुत्र अन्विगबोर 
नोलंब भी जैन था। [भमेजे. ६९] 

अय्यप, अयेप, आद्यंप, अप्पयाये आदि बिभिन्न नामरूपों से 
उल्लेखित अय्यपाये जिनेन्द्र -कल्याणाम्युदय अपरनाभ विद्यानु- 
बादांग नामक संस्कृत प्रतिष्ठापाठ के रचयिता हैं, जिसे उन्होंने 
१३१९ ई० में, ककातीय नरेश रुद्रदेव के राज्य में, एकशेलपुर 
(वारंगल-राजधानी ) में लिख कर पूर्ण किया था। वह हस्ति- 
मल्ल सूरि के प्रशिष्य और गुणबीर सूरि के शिष्य पुष्पसेन मुनि 
के गृहस्थशिष्य, काश्यपंग्रोत्री -जंनालपाकवंशी सागारधर्मी 
कृरुणाकर ओर अकंमाम्बा के सुपुत्र थे, श्रीपाल इनके बन्धु थे, 
और यह धरसेनाचार्य, कुमारसेत मुनि और पुष्पसेन को स्वगुरु 
मानते थे -पुष्पसेनाचाय के आदेश से ही उकन ग्रन्थ को रचना 
को थी | मूलसंधसेभगण से सम्बद्ध थे, किन्तु गहस्थ विद्वान ही 
रहे प्रतीत होते हैं। दिग. परम्परा के महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठापाठों में 
इनके प्रन्थ की गणना है। [प्रमुख.१९१ प्रवी..८१; शोधांक- 
४९ पृ. ३१३; मेज. २६३] 


अध्यपोर्टि सुनीनद- बलहारिगण-अड्डकलिगचछ के सकलश्रन्द्र सिद्धान्त के शिष्य 


अम्यधर्भा--- 


ओर उन अहँनन्दि भट्टारक के गुरु थे, जिनकी गृहस्थ श्राविका 
शिप्या राजरानी चामकाम्बा ने वेंगि के पूर्षों चालुक्य नरेश 
अम्मराज द्वि.(९४५-७० ई०) से एक दान पत्र द्वारा सर्वलोंका- 
श्रय. जिनालय के लिए एक ग्राम का दान कराया था। 
[ प्रमुख. ९५. | 

ने श्रीयम्म के साथ, रणपाकरस के राज्यकाल में, ८बीं शती ई० 
में, कुडलर फो नदीतटस्थित पूर्वीय-बसदि (जिनालय) के लिए, 
कई उचद्चान आदि दान किये थे। [जेशिसं. |४. ४७] 

तलकाष्ट का जिनधर्मी गंगनरेश, ल० ३०० ६ई०, भाधव प्र. का 
पौत्र, और माघव द्वि. का पुत्र । [मेज. ८] 


अग्योपोति--- आयिका,गणिनी, जो बलहारोगण के भहेंनं दि मुनि की गुरुनि थीं । 


[एइईं, ४). २५, १- १७७ | 
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अग्क्धाधि-- महानायक रेचय्य का ११, चातुंंणजमणसंघ का सहायक, अंक- 
ताथपुर में, १०वीं शती ई० में, समाधिमरण किया । [जेशिसं. 
४. १०७ | 

अर-- अरताथ, १८वें तीथंकर, ७वें चक्रवर्ती, १४वें कामदेव, हस्तिना- 
पुर के कुरुबंशी तरेश सुद्शत और महारानी मित्रसेना के सुपुत्र । 
बहुधा 'अरह' या 'अरहनताथ” लिखा जाता है, जो गलत है । 

अरकीतसि--  यापनौयनदिसंघ-पृष्नागवृक्षमुलगण के आचाय विजयकीति के 
शिष्य, और राष्ट्रकट सामन्‍्त भाकिराज के गुरु, जिसकी प्रार्थना 
पर राष्ट्रकट सम्नाट गोविन्द तु. प्रभूतवर्ष ने, ६१२ ई० के कदख्र 
ताज़्शासन द्वारा उक्तगुरु को शीलग्राम के जिनेन्द्र मन्दिर के 
लिए जलमंघल नामक ग्राम प्रदान किया था। |[भमेजे. ८८; 
प्रमुख, १००] दे. अकंकीति । 

अर टुनेलि क्रत्ति- गुरुनी आधिका, तमिलदेशस्थ प्राचीन दिग, जैन आधिकासंध 
की एक आचार्या, मम्मई कुरत्ति को शिष्या । [दिसाई. ६७] 

अर्ट्रनेमि मटार- एक तमिलदेशस्थ प्राचीन शि, ले, में उल्लिखित पेरयक्कुडि के 
दिगम्बराचार्य, जिनकी आयिका शिष्या गुणन्दांगी कुरत्ति थीं। 
[देसाई.६९. ] 

अरदिति-- धर्मात्मा सामन्‍त महिला, पुत्र स्रिगम के जिनदीक्षा लेने पर, 
कुडलर दुंग के निकट का बहुतसा क्षेत्र धर्माथें दान कर दिया था 
-शि, ले. गंग नरेश श्रीपुरुपमुत्तरस के कान का, ल, ७५० ई० 
का है। [जैशिस. ॥. १२०] 

अरयन उड़यान- ने १०६८ ई० मैं करन्दे (मद्रास प्रात) के एक जितालय के 
लिए दान दिया था। [जैशिसं. [४. १५०-१५१] 

अर्यस्म--. ९१५ ई० के, राष्ट्रकट इन्द्र तु. के, वजीरखेडा ताम्रशासन के 
अनुसार इस नरेश की जननी महारानी लक्ष्मी के मातामह, 
वेमुलबाड के जिनधर्मी चालुक्य नरेश सिहुक (नरसिह) के पुत्र 
अरयम्म या अरिकेसरी । [जंशिसं. ७. १४; शोधांक-२४ ] 

अरल श्रेष्ि--- राधव-पान्डबोय काव्य के कर्ता, संभवतया दिग. विद्वान । 


मरसप्यनायक-- १. प्रथम, सोंदा राज्य का संस्थापक जिनधर्मी नरेश । 
(देसाई, १३१] 
२. द्वितीय, भरसप्पनायक प्र० का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, 
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१५५५ से १५९८ ई० तक शासन किया, राज्य का प्रभूत उत्कर्ष 
किया, बह तत्कालीन भट्टारकों अकलंक द्वि, तथा भट्टाकलंक का 
भक्त गृहस्थ शिष्य था। उसकी एक पुत्री बोलिंगि के राजा 
घन्टेन्द्र से विवाही थी -वह राज्यबंश भी इन्हों गुरुओँ का भक्त 
था। अपने १५६८ ई० के ताम्रशासन में उसने स्वयं को शब्दा- 
नुशासन के कर्त्ता भट्टाकलंक का प्रिय शिष्य कहा है। [देसाई 
१२९-१३१ | 

अरसप्पोडेय-- १. गेरसोप्पे के एक शि. ले. के अनुसार, इस राजा कौ दौहित्ी 
शान्तलदेवी ने समाधिमरण किया था -संभव है अरक्षप्प प्र.या 
द्वि, से अभिन्न हो । [देसाई. १३१; जेशिसं, |४. ५३९] 
२. जिसके पुत्र इम्मडि अरसप्पोडेय ने १७५७ ई० में चारुकोत्ति 
वंडितदेव को भूमिदान किया था। [जेशिस. |४. ५२०] 

अरसस्प--. १०८१ ई० के लक्ष्मेश्वर के दततलेख के दाता (दिनकर) का 
एक धर्मात्मा सम्बंधी । |जेशिसं. |४. १६५] 

अरसब्दे गन्ति--- सूरस्थगण के कल्नेले के आचाये रामचन्द्रदेव की शिष्या तप- 
स्विनी आयथिका, जिसने १०९५ ई० में समाधिमरण किया था। 
[जेशिस.].२२४; एक. ४. ९६ | 

अरसाबित्य-- या राजा आदित्य, विष्णुव्धंन होयसल (११०६-४१ ई०) के 
जेन मन्त्री एवं वीरसेनानी दण्डनायक बलदेवण्ण के पिता, उसकी 
भाया का नाम आवास्विके था, दो अन्य पुत्र, पंपराय और हरि- 
देव, तथा पौत्र माचिराज भी उक्त नरेश के जैन वीर सेनानी थे ॥ 
[प्रमुख, १४६; जैशिस. |. ३५१; सेज. १३३] 

अरसाम्य--- मूलगुन्द निवासी जेन वेश्य श्रेष्ठि चरद्रायं का पिता, चिकाय॑ का 
पुत्र और नागायें का आता -इसने राष्ट्रकट सम्राट कृष्ण द्वि. 
अकालवर्ष के शासनकाल में, ९०३ ई० में, स्वपिता द्वारा निर्मा- 
पित भव्य एवं उत्तुंग जिनालय के लिये स्वगुरु कनकसेन मुनि को 
प्रभूत भूमिदान किया था -यह मुनि चल्दिकावाटसेनान्बय के 
कुमारसेन के प्रशिष्य और वीरसेन के शिष्य थे । [भ्रमुख, १०६; 
देसाई. १३४; जैशिसं, ॥. १३७] 

अरसिकश्ले-- भामराज चमृपति की प्रथम पत्नी, और विष्णवधंत होयसल के 
राजदण्डाधीश एवं सन्धिविग्रहिक मम्त्री वीरवर पुणिसमय्य 
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अरहदास-- 
अरहुनाध--- 


अरिकीत्ति-- 
अशिकेसरोी-- 


अश्किसरी--- 


(१११७ ६०) की धमत्मि जननी । [अमुख.१४६; मेजे, १२१; 
जशिस, ॥-२६४; एक, ४. 5३] 

हुमच्च के वोरदेव साम्तर (१०६२ ई०) को सास, उ्नेकी दाम- 
शौला धर्मात्मा रानो 'बागलदेबी को जननी, स्वयं भी बड़ी धर्मा- 
त्मा महिला । [जेशिसं.१९८; एक.७॥॥। ४७; प्रमुख. १७३] 
चौधरी चीमा के पुत्र और चौघरी देवराज (१५१९ ई०) के 
चचा । [प्रमुख, २४४ |] 

दे, अर या अरनाथ, १८वें तीथंकर । 

दे. अकंकीति । 
विदर्मदेशस्थ अचलपुर नगर के अपने समकालोन जैन नरेश के 
विषय में श्वे. जयसिहसूरि ने अपनी धर्मोपदेशमालाबुत्ति (८५६ 
ई०) में लिखा है -“इस अचलपुर में दिगम्बर जैन आस्माय 
का भक्‍त अरिकेसरी नामक राजा राज्य करता है, जिसने अतेक 
महाप्रसाद निर्माण करा के उनमें तीथंकर प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित 
कराई हैं।' [प्रमुख, २२३] 

बातापी के प्राचीन पश्चिमी चालुक्यों की एक शाखा पुलिगरेरे 
(लक्ष्मेश्वर) प्रदेश पर शासन करती थी, दिग. जैनधर्मावलम्बी 
थी, अकलंकदेव की परम्परा के देवगण के गुरुओं क्रो विधेष 
भक्त थी, गंगधारा, लेंबुपाटक (बेसुलवाड) ओर पोदन (बोदन) 
इन राजाओं के अन्य मुख्य नगर थे। इसवंश में अरिकेसरी 
नाम के तीन (या चार) राजाओं के होने का पता चलता है... 
१. अरिकेसरी प्र,, युद्धमल प्र. का पुत्र एव उत्तराधिकारी, ल० 
८०० ६०। ०२. अरिकेसरी द्वि., वंश का सातवां राजा था, 
बहिग प्र. का पौत्र और मार्रातह द्वि, का पुत्र था तथा महान 
कन्नड कवि आदि-पम्प (९४१ ई० )का ५र्नयदाता था। इस राजा 
की पत्नी राष्ट्रकूट राजकुमारी लोकाम्बिका थी। उसका पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी बिग द्वि,. था, जिसके समय में उसके गुर, 
देवसंध के सोमदेवसूरि ने, उसकी राजधानी गंगधारा भें ही, 
९५९ ई० में, यशस्तिलकचम्पू को रचना की थी। ३. अरिकेसरी 
तृ. बहिन हि. का पुत्र एवं उत्तराधिकारों था। उसने अफने 
पिता द्वारा राजधानी लेंबृपांटक में निर्मापत शुभधाम जिनालय 
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के लिए ९६३ ई० में एक ग्राम आचाय॑ सोमदेवसूरि को दान 
किया था । इसी राजा के समय में, ९६६ ई० में, गंगनरेश 
मारतिह ने पुलिगेरे के शंखतीय पर गंगकन्दप्पंे जिनालय बनवा- 
कर उसके लिए देवगण के जयदेव पण्डित को भूमिदान दिया था । 
[प्रमुख, १८५-१८६; देशाई. १०२; भाई, ३३३-३३४ |] 

अरिकेसरी--- या हरिकेसरीदेव, नागरखंड का कदम्बवबंशी जेन राजा, १०५४५ 
ई०। [| प्रमुख, १८६, १२३-१२४; जेशिसं., ॥. १८७; इए. 
४, १ ए. १ १. २०३] 

अरिकेसरी--  हुंमच्च के जैन नरेश नन्नि सान्तर की रानी और राय सान्‍्तर 
की जननी सिरियादेवी का पिता, ल,१००० ई०। [प्रमुख,१७२] 

अर्किसरौ-- १११५ ई० में जिस धर्मात्मा सामन्‍्त नोलंब की प्रेरणा से कोल्हा- 
पुर के शिलाहार गण्डरादित्य ने दान दिये थे, उसका एक धर्मात्मा 
पृंग। [जेशिसं ४. १९२] 

अरिकेसरी असससभल माश्बंन-- मदुरानरेश कुनपांड्य (७८३ ई०) का अपर- 
नाम, जिसने शबसंत तिरज्ञान संबंदर के प्रभाव में जैनों पर 
भौषण अत्याचार किय थे । | मेज, २७५-२७७] 

अर्टि्नेमि--- दे. अरिष्टनेसि । 

अरिट्रोनेमि-- मूत्तंकार, संभवतया जिसने, ल० ९०० ई० में, श्रवणबेल गोल के 
चन्द्रगिरि की भरतेश्वर मूत्ति का निर्माण किया था। [जंशिसं. 
।.२५, भू. १४] 
क्रुछ विद्वानो का अनुमान है कि गोम्मटेश बाहुब॒लि की विशाल 
मूत्ति (९८१ ई०) का शिल्पी भी कोई अरिट्रोनेमि या अरिष्ट- 
नमि था। [टंक.] 

अश्विमन--  सौराष्ट्र के वेलाकुल का एक राजा, जिसके एक क्षत्रिय कर्मचारी 
कामाद्धि के पुत्र ही प्रसिद्ध ब्वेताम्बराचाय देवद्धिगणि क्षमाश्रमण 
(४४५२-६६ ई० ) थे। [टंक. ] 

अर्मिंडल सटार- दे, अभिमंडल भटार [मेज, २४४-४५] 

अरिविगोज-- राष्ट्रकट इन्द्रराज त. (९११४-२२ ई०) के परम जैन दण्डनायक 
श्रीविजय का विरुद । [जैशिसं ४. ९७] 

अरिष्टनेमि--- या नेमिनाथ, २२वें तीर्थंकर, जन्मस्थान शौरिपुर (आगरा 
जिला, उ० शप्र०), पिता समुद्रविजय, माता शिवादेवी, हरिवंश 
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को यदुवंश शाक्षा में हुए, नारायथ कृष्ण के ताऊबातह शाई। ' 
महाजारतकालोत । 

अरिध्टनेलि-- १. या अरिट्नेसि पंडित, परसलयध्वंसक उपाधि, मलेगोल्ल के 
निवासी, श्रवणबेलगोल के एक प्राजौन यात्रा लेख में उल्लिखित। 
[जशिक्ष ). २९७] 
२. आचार्य, जिन्होंने, ल. ७०० ई#० में, कटवप्रगिरिपर, दिण्डिक- 
शाज मामक राजा और कम्पितादेवी की उपस्थिति में समाधि- 
मरण किया था, इनके अनेक शिष्य थे। [जैशिसं, |. १५२] 
३. आचाये, जो कडेकोट्ट्र के तियासी थे, और तिरुमले के 
परबादिमल्‍ल के शिष्य थे, ने एक यक्षिप्रतिमा बनवाई थी -फाल 
अनिध्चित । [जैशिसं. ||. ८३१] 
४. अष्टोपवाधसि गुरु के शिष्य अरिट्नेसि पेरियार (अरिष्टनेसि 
महान) एक प्राचीन तमिल लेख में उल्लिसित । [देसाई.५७, 
६१,८७० 
४. गंगनरेश पृथ्वीपति प्र० (ल, ८५० ई०) के गुरु दिगम्बरा- 
चाय, यह राजा बड़ा वीर पराक्रमी योद्धा था, युद्ध में हो बीर 
गति पाई। संभवतया उसकी तथा उसको रानी कम्पिलां की 
उपस्थिति में आचाये ने कटबष्र पर्वत पर समाधिमरण किया था 
-संभव है न० २ से अभिन्न हों। [प्रमुख. ७७] 
६. पेरियकुडि के अरिष्टनेमि भट्टारक, जिनके एक शिष्य को 
राष्ट्रकट कृष्ण द्वि., अकालवर्ष (८७८-९१४ ई०) के सामनन्‍्त 
विक्रमवरगुण ने दात दिया था । [प्रभुख, १०६] 
७. अरिष्टतेमि भट्टारक, अपरनाम मेमिनाथ त्रविद्य, जो श्री- 
देवताकल्प नामक मन्जशास्त्र के रचयिता हैं। वीरसेन के 
प्रशिष्य और गुणसेन के शिष्प थे । ल. ११०० ई० | 
८ भरिट्टनेमि भटार, जिनके शिष्य भुणन्दांगिकुरट्टिगल के दान 
का उवों शती ई० के एक तमिल अभिलेख में उल्लेख हैं। 
[जेशिस. ४. २३] 
९, तिरुप्पानमल के दिगम्बराचायं अरिष्टनेमि जिनकी शिष्या 
ने परान्तकचोल के राज्यकाल में, ९४४५ ई० में, जनहित के लिए 
एक कप बनवाया था। [जेशिसं, |४: 5२] 
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अधिसहय. लावण्यत्तिह का पुत्र और अमरचन्द्र का मित्र, जिसने धोलका के 
राज्यमन्त्री वस्तुपाल की प्रशंसा में, १२१९-२० ई०७ में, सुकुत 
संकोतंन काव्य रचा था । [टंक.; गुच. २] 

अर्हरराज-- विजयनयर नरेश ---दे. हरिहरराय । महा मण्डलेश्वर कुमार 
अरिहरराज सम्राट हरिहर ट्वि. (बुक्क द्वि.) का पुत्र था जिसका 
अपरनाम ब्रुक्कराज था -१३८२ ई० के जिनमंदिर के लिए दिये 
गये दान का लेख है। [जैशिसं. ॥-४५८१ ; एईं.४॥. १५ /&.] 

अशयमणि-- ने १६१७ ई०७ में सं. बिमलनाथपुराण की रचना की थी। 
[कंच. १९०] 

अराणभणि-- कवि, पंडित, नामान्तर लालमणि, अरूण रत्न, रक्तरत्न आदि, ने 
१६५९ ई० में, मुदूमल अवरंगसाहि (मुगल सम्राट औरंगजेब) 
के राज्यकाल में, जहांनाबाद (दिल्ली) के पाप्वे जिनालय में, 
अजितजिन-चरित्र नामक संस्कृत काव्य को रबना कौ थी। वह 
ग्वालियरपट्ट के काष्ठासंधो भट्ठारक श्रुतकी ति के प्रशिष्य और 
बुधराघव के शिष्य कान्हरसिह के पुत्र, या शिष्य, थे । 
[ प्रमुख. २९५] 

अशमुलिदेश-- अपरनाम रक्‍्कसगंग द्वि., रक्‍कसर्गंग प्र० का भतीजा, राजा 
बासव ओर कंचलदेवी का पुत्र, मावब्बरसि का पति, महिलारत्न 
चटुलदेवी, सान्‍्तर रानी बीरलदेवी और राजविद्याघर का पिता, 
जैन नरेश । ल. १०५० ई०। [प्रमुख, १७४; भाई. २७५; 
मेजे. १५९; जशिसं. ॥. २१३, २४८] 

अरसोलि खोल- १००५ ई०, सभवतया राजराज चोल का एक जैन सामम्त, जो 
गुणवीर मुनि और गणिशेखर उपाध्याय का गृहस्थ शिष्य था। 
[जशिसं, ॥-१७१| 

अश्मोलिदेश-- तमिलभाषा मे भगवान अहंत का एक पर्यायवाची भाम। 
[जेशिसं, |४. २१९ -शि. ले. ११३४ ई० का है] 

अराबर््द आण्डाल- पोभ्चर निवासों धर्मात्मा श्रावक ने, जिनालय के लिए घृत- 
दोपक, अक्षत आदि का दान किया -१ ४वीं शती ६० [ जैशिसं. 
४. ४०५] 

अराहनंदि मट्टारक- मूलसंध-सू रस्थ गण-चित्रकटान्वय के भ, कनकनंदि के प्रशिष्य, ह 
भ. उत्तरासंग के शिष्य, भास्करनंदि एवं श्रीनंदि के सधर्भा, और 


३४ ऐतिहासिक ध्यक्तिकोथ 


उन जाये पबष्डित के गुर जिन्हें चालुगय सीमेशंवर द्वि, के शासमं- " 
काल में, १०७४ ई० में, अरसरबसति नामक जिनालय के लिए 
महामण्डलेश्बर लक्ष्मरस ने दान दिया था। [देखाई. १०७- 
१०८; जेशिसं. |४. १५४५] 

अच्हनन्दि सिद्धान्ति- मैसूर के १२०५ ६० के, नंदिसंघ-बलात्कारगण के माचनेदि 
सैद्धान्तिक के शि. ले, में उल्लिख्ित उनकी गुरुपरंपरा में अभय- 
नंदि भट्टारक के बाद और देवचन्द्र के पूर्व उल्लिखित अशहणंदि 
सिद्धान्ति । िशिसं, |४. ३४२] 

अरेयब्बे---. हुमेच्च के वीर सास्तर के जन मन्त्री नकुलरस (१०५३ ई०) की 
धर्मात्मा जननी । [जेशिसं. ४-१३७] 

अरेयमारेय नाथक- ने होयसल बललाल तु* के समय, ल, १३०० ई० मैं, एक्क्रोटि- 
जिनालय के लिए विशाल सरोबर बनवाया था। [मेजै.१८४] 

अरंयगाबविदि--- तमिलदेश के आचाय गुणसेनदेव (७वीं शती ई०) के एक धर्मा- 
त्मा शिष्य । [जेशिसं. |४. ३३-३८ ] 

अककीति--- १, यापनीयनन्दिसंघ-पुश्रागवृक्षमुलगण-श्री कित्याचार्यान्धिय के गुरु 
कुबिलाचार्य के अन्तेवासी विजयकीति के शिष्य, जिन्हें कुनृंगिल 
नरेश चालुक्य विमलादित्य को शनिगृहपीड़ा से मुक्त करने के 
उपलक्ष्य में, उसके मामा अशेषगंगमंडलाधिराज चाकिराज की 
प्रार्थना पर राष्ट्रकट सम्राट गोविन्द तू. प्रभूतवर्ष जगतुंग ने 
अपने ५१२ ई० के कदब ताअशासन द्वारा शिलाग्राम के जिना- 
लय के लिए जालमंगल ग्राम दान किया था। [प्रमुख, ७७, 
१००; भाइ, २९८: ज॑शिसं. ॥-१२४; एइईं. ४] 
--दे. अरकोति व अरिकोर्ति, शुद्धनाम अकंकीति है। 
२. शाकटायन-व्याकरण के कर्त्ता शाकटायन पाल्यकौति के गुर 
या सधर्मा, संभव है कि नं० १ से अभिन्न हों । 

अर्ककीति नप--- १२९८ ई० के शि, ले. में उल्लिख़ित एक राजा, जो संभवतया 
दिगम्बराचार्य अभयसूरि का भक्त था । [जैशिसं |-१०५] 

अकंमन्दि--  पुण्यालवकथाकोशकार रामचनरद्र मुमुक्ष के परम्परागुरु, पश्मनत्दि के 
शिष्य, साधवनन्दि के गुर, वसुनन्दि के प्रगुरु -वसुनन्दि के शिष्य 
श्रीनन्दि थे, प्रशिष्य केशवनन्दि, जिनके शिष्य रामचरद्व मुमुक्ष थे 
“ल० १२वीं शती ई०७ । 
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अक्षंमास्था--- या अकम्बा, जिनेन्द्रकल्थवाण।भ्युदय (१३१९ ६० )के कर्ता अय्य- 
पार्य श्‌ जननी, जिनभकत कदणाकर को धर्मपत्नी। [भ्रदी, 
!. ८ 

अभश्षंस--- सतलखेड़ी (मंदसौर, म० शभ्र०) के साहू आहव के पुत्र... संघवी 
द्वारा १४८५३ ई० में निर्मापत जिनमंदिर का सूत्रधार । 
जिशिसं. ४-२२५॥ 

अर्जुनदेव--.. १. गुजरात का बधला राजा (ल, १२६१-७४ ई०), जन नरेश, 
बीसलदेव का उत्तराधिकारी । [ग्रुव ३१७] 
२, १३९८ ई० के शि, ले. में उल्लिखित सिहणाय॑ के भक्त एवं 
गृहस्थ शिष्य राजा । [जेशिसं, | १०५] 

अर्जुन पांडब-- अपरनाम पाथ्थं, धनञ्जय, सव्यसाची आदि, हस्तिनापुर के कुरु- 
बृंशी राजा पांडू और कुन्ती का तृतीय पुत्र, कृष्ण का सखा, 
अद्वितीय धनुधेर, महाभारत युद्ध का सर्वोपरि वीर योद्धा, अन्त 
में जैन मुनि के रूप मे तपस्या की और आत्मकल्याण किया | 
[हरिवंश पु,; पांडव पु.; देसाई-२०१] 

अर्जुन भोल--- संरतर का भील सरदार, हीरविजयसूरि से अहिसाणुनब्रत लिया, 
ले. १५७५ ई०। [कंच-२०९] 

अर्जुन सूपति-- ग्वालियर के कच्छुपघटवंशी जेन नरेश विक्रमसिंह (१०८८ ई०) 
के प्रपितामह, जिन्होंने विद्याघर के लिए युद्ध मे राज्यपाल को 
मारा था। इनके पिता पांडु श्री युवराज थे, पुत्र अभिमन्यु, 
पौत्र विजयपाल और प्रपौत्र विक्रमसिह थे। ये सब जैन राजे 
थे। [जैशिस. ॥-२२५; एइईं. ॥-१८; भप्रमुक, २१५२-२१३] 

अर्जुन सालाकार (साली)- ती. महावीरकालीन राजगृह का एक अभिशप्त 
नुझंस हृत्यारा, जिसका कायापलट समता के साधक प्रभूभकत 
सुदर्शन सेठ के प्रभाव से हुआ, मुनिरोक्षा लो और आत्मकल्याण 
किया । [प्रमुखल, २४] 

अर्जुन बमंदेव--- धारा का जेनघर्म सहिष्णु परमार नरेश (१२१०-१८ ई०), 
विन्ध्यवमं का पौष, सुभटवर्मा का पुत्र, दिग. ज॑न महापंडित 
आशाधर का प्रशंसक, ओर अमरुशतक को रससंजोवनी टीका 
का रचयिता। प० आशाघर के पिता सललक्षण इस राजा के 
सन्धिविगहिक मन्त्री थे । [ प्रमुख, २११; जैसाइ, १३३; यु. 
११४-११५८ | 
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अनोराज--  शाकंभरी (सांभर) और अजमेर का भाहमभाव (चोहान) नरेश, 


वृथ्वीराज प्र० का पुत्र, विधहराज ०, पृथ्वीराज द्वि. और 
सोमेश्वर का पिता, गुजरात के जयसिह सिद्धराज का जामाता, 
एवे, आचाय जिनदत्तसूरि (ल. ११४५० ई०) का भक्त, इस राजा 
के अपरताम आल, जारण व अन्नलदैभ थे, ११३३ ई० के लगभग 
गद्दी पर बैठा । [जैशिसं, |७. २६४ (११७० ई०); प्रमुख, 
२०५; टक.; कैच. १९; गुज. १३२-१३३ ] 


अस्सोगिदेव सुनोगह- यापनीयसंघ-कण्ड्रगण के शुभवन्द्र स्िद्धास्तदेव के शिष्य 


हा थे लच्खि--- 


अहस्सेव-- 
अहँदस-- 


अहेदाव-- 


अहँहास--- 


और उन प्रभावन्द्रदेव ब्रति के गुरु, जिन्हें ९८० ई० में, सोन्दत्ति 
के जिनालय के लिए दान दिया गया था। [जेशिसं. ॥-१६०] 
अपरनाम मौनिदेव । 

दे, भयनतन्दि । 

दे. अहेनन्दि । 

अनुमानत: पद्मपुराणकार रविषेण के प्रगुरु अहंन्मुनति का अपर- 
नाम। [जैसाइ. २७३] 

लोहाचाये (१४ ई० पु०-ई० ३८) के तुरन्त उपरान्त होने 
वाले चार आरात्तीय (दिग, ) यतियों में से एक -संभव है कि 
अआचाय॑ अहंढलि से अभिन्न हों। [जेसो. १०६-१०७ | 

तो. महावीर कालीन राजगृह के एक प्रमुख जिनभकक्‍त श्रेष्ठि, 
जिनके एकमात्र पुत्र जम्बूुकुमार (अस्तिम केवलि जम्बूस्वामि, 
निर्वाण ई० पू० ४६५) थे -मतान्तर से इस श्रेष्ठि का नाम 
ऋषभदत्त था। [भमुख,. २६] 

ओ श्रवणबेलगोल को सिद्धर बसति के दायीं बाज के स्तंभ पर 
उश्कीर्ण १३९८ ई० के पण्डितार्य की विस्तृत एबं सुन्दर स्मारक- 
प्रशह्तित के रचयिता हैं। [जेशिसं, |. १०५] 


अहूंहुपस कबि--- भंव्यजनकाण्ठाभरण ( भव्यकण्ठाभरण-पत्रिका ), मुनिसुवृत- 


काव्य और पुरुदेवचम्पु नामक तोन संस्कृत ग्रंत्थों के रचयिता, 
गद्य एवं पद्चय के सिद्धहस्त लेखक तथा माधुय॑ एवं प्रसादादि गुण- 
विशिष्ट कुशल कवि, पं» आशाघर के भक्त एवं प्रशंसक, सं मव- 
तया शिष्य अथवा तिकट उत्त रबर्ती विद्वान, समय ल. १२४० 


ई० । इन्होंने शायद एक सरस्वतीकल्प भी रचा था। [प्रमुज, 
२१२; जैसाह, १३८-१४३ ] 
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अहुंदबलि-- 


अहूँदमक्त--- 


भहेंदल्‍ल भ--- 


अहूँ नम्ु नि--- 


अहूँगरिव--- 


ज्प 


ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ के लगभग, दक्षिणात्य मूलसंध के प्रधाना- 
चार्य, भद्रबाहु श्रतकेवलि की परम्परा में हुए। बनुश्नुति है कि 
इन्होंने ६६ ई० में वेण्यानदी के तट पर स्थित महिमा नगरी में 
दिगम्बर मुनियों का अश्वििल महासम्भेलत किया था जिसमें मुल- 
संघ को सर्वेप्रथम नन्दि, सेन, सिह, देव, भद्र आदि उपसंधों में 
विभाजित किया गया था। इन्हींने श्ुतध्तर आचाय॑ घरसेन के 
आद्धान पर अपने पृष्परन्त और भूतबलि नामक दो सुयोग्य 
शिष्यों को उनके पास भेजा था और फलस्वरुप षटखंडागम- 
सिद्धान्त के रूप में अंगपूर्वों का आंशिक उद्धार एवं पुस्तकीकरण 
हुआ था। [जेसो, १०६-११२; प्रमुख, ६४] 

९७२ ई० में समाधिमरण करने वाली तपस्विनो आधिका 
पाम्बब्वे के पुत्र राजकुमार, जिसने माता का स्मारक बनवाया 
-दीक्षापृ्व वह एक महारानी थी। जिशिसं.॥. १५०; एक. 
४. १] 

संस्कृत ग्रन्थ 'वैश्यजाति' के कर्त्ता । 

पश्मयपुराण (६७६ ई०) के कर्त्ता रविशवेण के प्रगुद, लक्ष्मणसेन के 
गुरु, दिवाकर यति के शिष्य और इस्द्रगुरु के प्रशिष्य। [पद्मपु. 
प्रशस्ति ] 

है. अहंणन्दि मुनीन्‍्द्, जो यापनीयसंघ-कण्ड्रगण के रबिचन्द्र 
स्वामि के शिष्य ओर छुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के गुरु, अम्माँनिदेव 
के प्रगुह और उन प्रभाचन्द्रदेव के प्रप्रगुद थे, जिनके समय में, 
९८० ई० में, सौन्दत्ति के जिनालय के लिए दान दिया गया था । 
[जेशिसं. ॥-१६०, २०५; देसाई, ११३-११४] 

२. मुनि अहेनन्दि भट्टारक, बलहारिगण-अडुकलिगचुछ के सकल- 
चन्द्र के प्रशिष्य, अश्यपोटि मुनीन्द्र (या आथिका ? ) के शिष्य, 
और राजमहिला चामकाम्बा के गुरु, जिसने उन्हें पूर्वीचालुक्य 
नरेश अम्मराज दि, (९४५-७० ई०) से जिनमंदिरों के लिए 
भव्तिपूवंक दान दिलाया था। [प्रमुख, ९५४; जंशिसं, ॥.- 
१८४; देसाई, २०] 

३. अहंनन्दि आचाये या अहंणदिवेट्रददेव, कल्याणी के चालुबय 
सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ त्रलोक्यमलल (१०७६-११२८ ई०) के 
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घमंगुरु, आलचन्द्र के शिष्य, १११२ ई० में सम्राट के सेतापति 
कालिदास ने इन्हें पाश्वं-मंदिर के लिए ग्राम दोॉन किया था। 
[अ्रमुख, ११२; जेशिस. ॥४. १९० ] 

४. अहँनन्दि मुनि, जो देशीगण-पुस्तकगच्छ के सागरनन्दि 
सिद्धान्तदेव के शिष्य ये, वरेग्द्रकीति त्रधिश तथा उन मुनिचन्द्र 
भट्टारक (११५४ ई०) के गुरु थे, जो स्वयं होयसल नरखिह प्र० 
(११४१-७३ ई०) के जैन महाप्रधान वेवराज दि. के धर्मंग्रुरु थे । 
[प्रमुख, १५०; जेशिसं. [#-१२४] 

४. अहुनन्दि सिद्वान्तदेव, जो मूलसंघ-देशीगण-पुस्त कग ब्छ-कुम्द- 
कुन्दान्वय के कुलचन्द्र के शिष्य और क्षुल्लकपुर (कोल्हापुर) की 
रूपनारायण-बसत्ति के आचार्य माच॑नन्दि सिद्धान्तदेव के अस्ते- 
वासी थे, और जिन्हें ११५५० ई० में शिलाहार नरेश विजयादित्य 
देव ने पाए्य जिनालय के लिए भूमि आदि का दान दिया था। 
[जैशिसं.]| ३३४; एड..२८; प्रमुख. १८२,१८५; देसाई. १२१] 
६. अहंनन्दि त्रैविद्य, जा प्राकृत शब्दानुशासन के कर्त्ता जिविक्रम 
(ल० १२०० ई०) के गुरु थे । [प्रवी.। ९५ | 

७. अहँनन्दि बेट्रददेव (ल० ११वीं शत्ती ई०), जो रबकसय्य के 
घमगुर के पूवंज थे और भहान तपस्वी थे। वह वर्धमात 
मुनि के प्रशिष्य और बालचन्द्र श्रती के शिष्य थे -स्वयं उन्‍हें 
१११२ ६० मे कालिदास दढनाथ ने पाश्यं-जितालय के लिए 
भूमिदान दिया था। [देसाई. १८९, १९०, २४७, २५०; 
जैशिस. [४. १९०] 

८५. अहंणंदि मुनीन्द्र जो बाहुबलि भ के शिप्य सकलचन्द्र मट्टारक 
(समाधिमरण १२३६ ई०)के शास्त्रगुरु ये। [जेशिसं |४.३२७] 
९. अहंनन्दि पण्डित, दानचिन्तामणि अत्तिमब्बे के भधर्भगुरु, 
जिन्हें उप्तने लोविकगडि में भव्य जिनालय बनवाकर, १००७ ६० 
मे, अपने पुत्र पड़ेबल तेल के शासन में, उक्त मंदिर के रखरखाव 
आदि के लिए प्रभूत दान दिया था -यह गाचाय सूरस्थगण- 
कारूरगच्छ के थे, घालुक्य सम्राट आहवमल्ल सत्याञ्षय का 
राज्यकाल था। [देसाई. १४०; जैशिसं. |४ ११७] 

१०. अहँनन्दि, जो मूलसंघ-कुन्द क्रुन्दास्वय के क्राणरगण-तिन्त्रिणि- 
गच्छ के चतुर्म् धिद्धान्तदेव की शिष्य परम्परा में वीरनन्दि के 
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शिष्य और रविनन्दि के गुरुभाई थे। उनके परम्पराशिष्य 
तिमवनचन्द के ११३८ ई० के सझि. ले. में यह गुरुपरम्परा प्राप्त 
है, अत: इन अ्ेनन्दि का समय ल० ९५० ई० है। [देसाई. 
२८१, १८२] 

११. माधनन्दि सिद्धान्तचक्रव्ती को, १शवीं शत्ती ई० के 
उत्तराधघ में, दिये गये दानभासन में उल्लिखित उनके परम्परा 
गुरु, जो अभयनन्द भट्टारक के शिष्य थे ओर देवचन्द्र के गुरु थे । 
[जैशिसं |४ ३७६] 

यूनानी सम्राट एवं विश्वविजेता सिकन्दरमहान (ई०पू्व ०३२६) 
के नाम का संस्कृत रूपान्तर । 

१, अलाउद्दीन खलजी के समय गुजरात का सूवेदार, जिसने 
१३०४ ई० में, मी राते-अहपदी के अनुसार, अन्हिलवाड के जिन- 
मंदिरों को तोड़कर उनके संगमरमर के स्तंभों से वहां की जामा- 
सस्जिद बनवाई थी। [टंक.; बम्बई गजेटियर.[,१ १,२०५] 
२. औरंबजेब के समय फ़तेहपुर का यूबेदार था, जिसके दीवान 
ताराचन्द जन थे । [प्रमुल. २९७] 


अशया भ्र०-- या ब्रह्म अलवा, ईडर पट्ट के मूलसंधी भ. गुणकीति के शिष्य, ने 


१४८० ई० में जिनमूत्ति प्रतिष्ठा की, या कराई, थी। [जैसिभा, 
७४, १, प्‌. १२-१८] 


अलसकृमार शहर श्रनणबेलगोलस्थ चन्द्रगिरि के एक शि.ले. में उल्लिखित । 


शिसं. | १७५ ] 


अलाउद्रीन खलली- दिल्‍लौ का सुल्तान (१२९६-१३१६ ई०), उसके समय में 


ब्यछ 


काए्ठासंच-माथु रमच्छ-पुष्करगण के भ. माधवसेन ने दिल्ली मे 
अपना पट्ट स्थापित किया था, सुल्तान के दरबार में राघो, चेतन 
आदि कई वादियों को शास्त्राय॑ में पराजित किया था, सुलतान 
से जैनों के हित में ३२ फरमान प्राप्त किये थे । उस समय दिम, 
जन अग्रवाल पृणंचन्द्र दिल्‍ली का नगरसेठ था जो गिरतार के 
लिए एक विशाल यात्रासंघ ले गया था --उसी समय गुजरात के 
प्रमुख श्वे, सेठ पेथडसाह भो संघ लेकर आये थे। इस सुलतान 
के ठककरफेस आदि कई जन पदाधिकारी थे। कई अन्य जैनगुरु 
भो उसके द्वारा सम्मानित हुए बताये जाते हैं। [भाई, ४०९- 
११; प्रमुख, २३९९-४० | 
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इखार--- तिदकुरल के रचयिता तिरवल्‍लबर के आश्रयदः्ता या भुर एला- 
चाय का सिहुली नाम। दिग, अनुश्नति उन्हें कुन्दकुन्दाचार्य से 
अभिस्त सूचित करती हैं, तमिल अनुश्ुति एक धनी श्रेष्ठि ओर 
सिहलो अनुश्नुत्ति सिहलद्वीप का एक चोलशासक (ई० पू० १४४५- 
१०१) [मेज. २४०-२४१] 

अल(बदीन सुरक्राण- संमवतया गुजरात का सुलतान था, जिश्नके समय में १४६१ 
ई० में, दिग. जैन लण्डेलबाल श्राविका ने दिललीपटू के भ. पद्च- 
नंदि के प्रशिष्य और मदनकीति के शिष्य भ नेत्रनंदि के शिष्य 


ब्रह्म गल्ह को महाकवि सिंह के अपक्रन्श प्रश्ुश्तचरित्र को प्रति 
मेंट कौ थी । 


अलियमरस-- कदम्ववंशी जेन राजा ने, ल० ८५९ ई० मे, कोपबल तीर्थ पर 
एक विशाल जिनालय बनवाकर पर्मोत्सव किया था ओर प्रभूत- 
दान दिया थ।। [देसाई, ३९४; जैशिध्. |४. ६०] 

अलियमारिसेट्टि- एक दिग. घर्मात्मा श्रेष्ठि, जो ल. ११५५ ई० के श्रवणबेलगोल 
के एक लेख में प्रमुख दानियों की सूची में उल्लिखित है। 
[जंशिसं. |. ८५७] ु 

अलियादेबो--  पर्मात्मा जन राजकुमारी, हुम्मचनरेश काम सान्तर और रानी 
विज्जलदेवी की पुत्री, जगदेव एवं सिगिदेव की भगिनी, कदम्ब- 
नरेश होप्रेयरस कौ पत्नी, राजा जयकेशिदेव को जनतो ओर 
काण्रगण-तित्रिणिगरुछ के बन्दलिके तीर्थाध्यक्ष भानुकीति सिद्धान्त 
की गृहस्थ शिष्या ने सेतुनामक स्थान में भव्य जिनालय निर्माण 
कराके, उसके लिए, ११५९ ई० में, स्वगुरु को भूमि आदि का 
प्रभूत दान दिया । शि ले. में उसकी घासिकता की बड़ो प्रशंसा 
करते हुए उसे “अभिनव अत्तिमब्बे! कहा गया है। [प्रमुख 
१७७; जेशिसं, ॥. ३४९; एक, ५. १५९] 

अलुपेख--. तुलुबदेश के जेनधर्मावलम्बी अलुपवंशी नरेशों (११वीं-१४वीं शती 
ई०) की सामान्य उपाधि । 

अलोअ--... शिल्पी, जिसने जैनमदिरों के पाषाणों से कट्टेबेन्नर का हनुमान 
मदिर बनाया था। [टंक.] 

अल्ल-- राष्ट्रकूट कृष्ण तू. (९१३९-६७ ई०) का एक शत्रु सामन्त, जिसे 
सज्राट के प्रधान सहायक जैन गंगतरेश मारसिह ने पराभूत किया 
था। [जैशिस |, ३८] 
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अश्यह--- १. मेवाडरेशस्थ अहार (अहाड) का जेन राजा जिसका उल्लेख 
विदसख राज और मम्मट के साथ ९९६ ई० के एक अभिलेख में 
प्राप्त होता है ->इसी राजा के प्रश्नय में बनभद्गसूरि ने ९१५३ ई० 
में हस्तिकुंडी-गछछ स्थापित किया था। यह भनृपद्ठ द्वि. का 
पुत्र और शक्तिकुमार (२७७ ई०)का पिता था। [टंक.; कैच 
२७, ३५, ६५; गुच, १७२०३ | 
२. मेवाड़ नरेश जिसने नचित्तीड मे ८९६ ई० में एक भव्य जैत 
मानस्तंभ बनवाया था। [कंच, ११४] 

अल्लप्प -- कार्क ॥ नरेश लोकनाथरस के प्रमुख राज्याधिकारी ने, १३३४८ 
ई० में, शान्तिनाथ-बसनि क॑ लिए भूमिदातादि किये थे। [समेज, 
३६१; साइड, एव २४७] 

सल्लास्था--- विजयनगर नरेंश बुक्कराय के अधीनस्थ हुल्लनहल्ली के राज! 
नरोत्तमश्रौं की धर्मात्मा माता जिगने १३६८ ई० में समाधिमरण 
किया था । वह राजा पेरुमनलदेव के भाई की पत्नी थी, और 
श्रुतमुनि (स्वर्गं, (३७२ ई०) की गृहस्थ शिष्या थी । [प्रमुख 
२६२; जशर्स, ॥. ५७१] 

अल्हुण--.. धर्मात्मा खण्डेलवाल श्रावक, जिसका पुत्र पापाथाहु, पौत्र भूदेव 
तथा परदुर्मानहू, और प्रपोत्र ट्‌ःदेव था, जो प> भाशाघर (ज० 
१२००-५० ई०) का प्रशंसक एक मक्‍त था । [मुख २१२] 

अल्हूभसाहु-- दिल्‍ली के जैन धनकुबेर नटुलसाहु और कद्नि श्रीधर (११३२ 
ई०) का मित्र एवं प्रशंभक । [प्रमुख २०९] 

अवतिपशेखर श्रीवल्लम--- पांडयनरेश, ९वी शती ई०, के समय सित्तन्नबासल के 
जैनगुहामन्दिरों का जीर्णोद्धार हुआ था । [जेशिसं. ४ ६२] 

अवनिमहेन्द्र-- जिनधर्मी गंगनरेश शिवकृमार (शिवकुमार नवकाम) का विरुद, 
जिसने, ७वीं गनी ई० में एक जिनमन्दिर के लिये भन्द्रसेनाचाय॑ 
को प्रभूत दान दिया था। [जेशिम्तं ४. ४४] 

अबन्ति---.. अवन्ति नगरी का सस्थापक, महावीर क्रालीन चदप्रद्योत का एक 
पृव॑ंज मालब नरेश । 

अवन्तिपुश्रु-> ती० महाबौरकालीन मथुरा का एक जिमभक्‍त नरेश । 
[ प्रमुख, २१ | 

अवस्तिवमेंल--- १ पाटिलपुत्र नरेश ब्रात्यनन्दि (इ० पू० ४६७) का अपरनाम। 


[ प्रमुख, ३० | 
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२. मथुरा का महावीर युगीन जेत नरेश । [ब्रमु्ष. २१] 


भबरंगसाहि--- छुगलमज्राट औरंगजेब (१६५८-१७०७ ६०) का जन श्वाहित्य में 


अधिद्धरुणें--- 


वहधा इस नाम से उल्लेख हुआ है। 

१. आउउिपुराणकार जिनसेनस्वामि (८३७६०) का एक व्शिषण 
क्योंकि बाल्यावस्था में ही वह गुरु वौरसेन स्वामि की शरण में 
अःगये थे और बालब्रह्मचारी रहे । 

२. गोल्लाचाय॑ के शिष्य पद्मनन्दि कौमारदेव (११वों शती ई० ) 
का विशेषण | 


अधिनौत कोंगुणी-- गंगवाडि (मैसूर) के गंगबंश का छठा नरेश, तदंगल माधव 


का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, काकुत्स्थवर्म कदम्ब का दौहिन्र और 
शास्तिवर्मंन एवं कृष्णवमंन का प्रिय भागिनेय, शतजीधि, दीषे- 
कालीन राज्यकाल, महान प्रतापी और परम जिनभकक्‍त नरेश, 
दिगस्वराचायं विजयकीति उसके गुरु थे। आचार्य देवनन्दि पूज्य- 
पाद (ल० ४६४-४२४ ई०) ने उसके प्रश्नय में हो अपनी साहित्य 
साधता की और युवराज दुविनीत को शिक्षित किया। गंग 
अभिलेखों मे महाराज अविनीत को 'बिद्वज्जनों में प्रमुख, सुबव- 
सस्तदानी, दक्षिणापथ में जातिव्यवस्था एवं घर्म-संस्थाओं का 
प्रधान संरक्षक' बताया है, और लिखा है कि 'उसके हृध्य में 
महान जिनेरद्र के चरण अचलमेरू के समान स्थिर थे! । उसने 
कई जिनमन्दिर बनवाये, अनेक मुनियों, तीथों और मल्दिरो को 
दान दिये, साहित्य और कला को प्रोत्साहन दिया । दक्षिणापथ 
के अपने समय के स्वंमहान नरेशों मे परशिगणित । उत्तका पुत्र 
एवं उत्तराधिकारों दुविनौत गंग (४८२-४२२ ई०) था। [भाई 
२६०; प्रमुख, ७३; मेज. १८-१९] 


अविरोधी अलवार-- मूलत: अजेन थे, कालान्तर में जैन हो गये, और मयलापुर 


अव्बे --- 


अध्वैयार--- 


के भगवात नेमिनाथ की भक्ति में तमिलभाषा में १०० पद्मों का 
एक अत्यन्त सरस अन्ताक्षरी स्तोत्र रचा था । 

गेरसीप्पे की धर्मात्मा श्रीमती अब्चे ने तथा उनके साथ समस्त 
गोष्ठी ने १४१९ ई० में धर्मकार्यों के लिए श्रवणबेलगोल मे प्रभूत 
दान दिये थे । [प्रमुख, २६५ | 

पूजनीया आधिका, प्राचीन तमिल साहित्य की बहुप्रशोरि।त प्राचीन 
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अशोक--- 


अशोकचरतव--- 
अशोकवघ्घ न--- 
अश्थग्रोव--- 
अश्यपति-- 


अश्यपते हिख---- 


ष्प्द 


64% 5 8 प्रणेता तिर्वललवर की भगिनी | [टंक.] 
“+दे. औवे | 

प्रसिद्ध मौयंतम्राट अशोक महान (ई० पृ० २७३-२३४), अपर- 
नाम अशोकचन्द्र, अशोकवर्धन, चण्डाशोक, प्रियदर्शी, आदि, 
विश्व के सावंकालौन सबंमहान नरेशों में परिगणित, सम्राट 
चन्द्रगुप्त मौर्य का पौत, सम्राट विन्दुसार अमित्रधात (ह० पू० 
२९८-२७३ ) का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, राजघानी पाटलिपुत्र, 
कलिंग विजय (ई०१० २६२) से हृदयपरिवतंन, बौद्ध अनुश्रृतियों 
के अनुसार बौद्धधर्म का सवंमहान समर्थक एवं प्रसारक, कुल 
परम्परा से जैन, जीवन के पूर्वार्ध में जेन हो रहा, उत्तराध में 
बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म के प्रति विद्ेष झूकाव, 
वस्तुत: सर्वंध्म सहिष्णु, न्‍्यायनीतिपरायण प्रजावत्सल नरेश, 
जनहित के अनेक कार्य किये, तत्कालीन विदेशी यूनानी राजाओं 
से भी म॑ैत्री सम्बन्ध, अपने अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेखों, स्तं भलेखों 
आदि के लिये प्रसिद्ध, अहिसाधमं का प्रतिपालक । [माइ, ९२- 
१००; भमुख. ४५-४५ ] 

दे अशोक । 

दे, अशोक । 

९ प्रतिनारायणों में से प्रथम प्रतिनारायण । 

पद्मावती नगरी निवासी सुभट, जिनके पुत्र सडूघल मुनिदीक्षा 
लेकर शंकर मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए और भद्दान्वयभूषण 
आचाये मोशर्म के शिष्य थे, तथा जिस्होंने, गुप्त सं० १०६ भर्थात्‌ 
सन ४२६ ई० में, विदिशा (म० प्र०) क॑ निकटस्थ उदयगिरि 
की गुहा में पाश्व॑ प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। [जेशिस, ॥-९१; 
इ. ए. )(, पृ० ३१०; प्रमुष, १९९ |] 

जिसका पुत्र बंगाल पयंन्त राज्य करने वाला दिल्‍लीपुर का वह 
महम्मुद सुरित्राण (सुल्तान) था, संभवतया जौनपुर क। सुलतान 
महमूदशाह शर्की, जिसको राजसभा में कर्णाटक के सिहकीति 
मुनि ने (ल० १४५० ई० भे) बौद्धादि अनेक अजेन बादियों को 
पराजित किया था -यह उल्लेख बर्घमानमुनि रचित, ल० १५३० 
६० (१५४१ ई०) को, विद्यानन्द-प्रशस्ति मे है। [जेशिस ॥॥. 
६६७; भाई, ४२७] ' 
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आशय से ग्‌ -० 


अश्ब[--- 


अश्विनी--- 


साडौल का जेत चौहान राजा, बलिराज का पृत्र १ अणहिल्लका 
अग्रज, आहित का पिता- ११वीं शती । [गुत्च, १४९,१७० ] 

१. नाडौल का जेन घर्मावलस्बों कोहान नरेश, अन्हलदेव चौहान 
(११६१-६२ ६०) का पिता- अन्हजदेव स्वयं और अधिक 
उत्साही जैन था, उसने नादरा में एक विशाल महावीर-जिनालय 
बनवाया था, बहुतसी सम्पत्ति दान करदी थो, भौर अम्त में 
दीक्षा लेकर जेन भुनि बन गया था । अश्वराज का एक दान 
शासन १११० ई० का है। [प्रमुस, २०४; कच. २०] 

२. गुजरात के बचेलो के मन्त्री वस्तुपाल-सेजपाल का पिता-- 
ल० १२०७० ई० ॥ [कंच २१४-२१६ ] 

काशिदेशस्थ बाराणसी के उरगवंशी नरेश, २३वें तीर्थंकर पाश्व॑- 
नाथ (ई० पू०७ ८६७७-७७७ ) के पिता । 

मौदगलीपुत्र पुष्पक की धर्मात्मा भार्या, जिसने ई० सन्‌ के प्रारंग 
के लगभग मथुरा में एक जिन-प्रासाद निर्माण कराया था । 
[जेशिसं. ॥. ८५६; प्रमुख. ६९] 

ती, महावीर के साक्षात परमभकक्‍त श्रावस्ती के सेठ नन्दिनीपिता 
की धर्मात्मा पल्नि । [प्रमुख. २३] 


अध्टोपदासिगन्ति (कन्ति)--- श्रीनन्दि पण्डितदेव की शिव्या आधिका, ओ 


शम-दम-यम-नियमयुकत विमल चरित्र वाली और जिनधर्म के 
संरक्षण में स्देव प्रसन्न रहने वाली साध्वी थी, जिन्हें स्वगुरु से, 
१०७६ ई० में, ध्यजतटाक के पाश्वंजिनालय के संरक्षण, शास्त्र- 
लेखकों (लिपिकारों) के निर्वाह, आदि धामिक्र कार्यों के लिए 
भूभिदान मिला था। इस साथ्यी को बहुधा आठ-आठ उपवास 
रखने के कारण “अष्टोपवासि' विरुद प्राप्त हुआ था। [देसाई, 
१४४; जेशिसं |-२१०; प्रभुख, १२१; इंए ,शा॥ २७३] 


अध्टोषयासि घुनि-- है. तमिल देश के एक प्राचोन जेनाचाय्य अरिटने४शि पेरि- 


यार के गुरु। इनके एक अन्य शिष्य माघनन्दि थे, जिनके शिष्य 
गुणसेन प्र ०, प्रशिष्य वर्धभान, और प्रप्रशिष्य गुणसेन हि. थे। 
[देसाई, ५७, ६१; जशिसं (४. ३१] 

२. मूलसंघ-देशीगणपुस्तकगच्छ के मष्टोपवासि भटार, जिन्होंने 
१०५४ ई० में, बेहुरु में एक भव्य जिनतालय तिर्भमापित किया था 


शितिहा सिक ठयवितिकोष था 


प्प्छे 


ओर उसके लिए दान प्राप्त किये थे [देसाई, १५१; जंशिसं. 
४.१३९-१४० ] 

३. कवलियणाबाय अध्टोपवासि भटार,जिनके शिष्य रामचम्द 
भटार को, ९६८ ई० में, कदभ्वलिगे के राजा पड़िडग की रानी 
जव्कसुस्दरी द्वारा काकम्बल में निर्मापत जिनालय के लिए दो 
ग्राम दान किये गये थे । [ प्रमुख. १११] 

४. मूलसंघ-बलात्कारगण के अष्टोपवासि मुनि, जो वर्धभान के 
प्रशिष्य और विद्यानन्द के शिष्य थे, तथा पक्षोपवासि गुणचन्द्र के 
गुरु थे। ल७० ११०० रद “जिस ११७४५०७६ ई० के शि, ले; में 
उल्लेख है वह उनसे चार-पांच पीढ़ी आगे का है। [देसाई. ११७] 
५. सूरस्थगण के कल्नेलेदेव के शिष्य अब्टोपवासि मुनि, जिनके 
शिष्य हेमनन्दि और प्रक्िष्य विनयनन्दि थे, जिनके शिष्य पाल्य- 
कोति (१११८ ६०) थे -अतः इन अष्टोपवासि का समय ल० 
११०० ६०। [जंशिसं. [-२६९] 

६. देशीगण के अष्टोपवासि कनकनंदि भटार, जिनको प्रेरणा पर 
चालुक्य जगदेकमल्ल के राज्य में, १०३२ ६० में, जगदेकमल्ल 
जिनालय के लिए राजा हारा भूमिदान दिया गया था। [ज॑शिसं. 
४. १२६ | 

७. अष्टोपवासि कनकचन्द्र, नन्दिसंघ-बलात्कारगण के देवचनद्र 
के शिष्य ओर नयकीति के गुरु -१२०४५ ई० के शि, ले, में जिन 
माघतन्दि को दान दिया गया था, उनके परम्परा गुरु, शृ!१वीं 
शती ई० । [जैशिसं. [७, ३४२ एवं ३७६] 

महाकवि, उपशममुरत्ति-शुद्धसम्यक्त्व-सम्पन्न श्रावक पटुर्मात और 
उनकी सम्यकक्‍्त्वशुद्धशीला भार्या बेरेति के सुपुत्र, ने मोदगल्य- 
पवेतस्थ निवासवन्‌ में संपत नाम्नी सदध्राविका द्वारा पुत्रवत्‌ 
परिपालित होकर मुनिराज भावकीत्ति के सान्निध्य में विद्याध्ययन 
किया था, तदनन्तर सर्वजनोपकारि श्रीनाथ राजा के राज्य में, 
(चोडविषय | चौलदेश की विरलानगरी में जाकर जिनोपदिष्ट 
आठ ग्रन्थों की रचना की थो | जिनमे वर्धभानचरित सं० ९१०, 
अर्थात्‌ ८५५३ ई० में समाप्त हुआ था, और फिर अपने जिनधर्म 
भक्त ब्राह्मण मित्र जिनाप को प्रेरणा पर शान्तिनाथ पुराण को 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


रचना की थो । उनके ये दोनों संस्कृत महाकाव्य उपलब्ध एवं 
प्रकाशित हैं -अन्य छ: ग्रन्थ कया ये और संस्कृत, कन्नड या 
तमिल, किस भाषा में रसे गये, यह अज्ञात है। बिद्ृत्समूह में 
प्रमुख, शब्द-समयाणंव-पारग यशस्दी नागनत्दि आचाय के असय 
प्रभुख गृहस्थ शिष्य थे, इनके एक अन्य गुरु आयंनन्दि थे । पोन्न 
(९४० ई०) आदि परवर्ती कन्नड कवियों ने असम को प्रभूत 
प्रशंसा को है, ओर चन्द्रप्रभचरित्र (ल० ९५० ई० ), गद्यविस्ता- 
मणि एवं घमंशर्माम्युशय (११वों शत्ती ई०) पर असग का 
प्रभाव लक्षित है। उत्तरपुराण गुणभद्र (ल० ८५००-९० ६०) का 
अप्तग ने कोई संकेत नहीं किया है। [जैसो. २२१; श्रवी. . ७९] 

असगमरक्ष-- राष्ट्रकट कृष्ण तृ० के यादवंशी जेनसामम्त शंकरगण्ड दि. 
(९६४ ई०) का पिता -उस वर्ष महासामस्ताधिपति शंकरनंण्ड 
द्वि. ने कुपण तौर्थपर जिनालय निर्माण कराके उसके लिए दान 
दिये थे । [देसाई. ३६८] 

असगु>-- कति ले ल० १२५७ ई० में चन्दनवालारास को रचना की थी । 
[कास, १५४ ] 

असन्ध्यभिन्रा- विदिशा की श्रेष्ठिकन्या, सम्राट अशोकमौोर्य की पटनों; और 
राजकुमार कुणाल को जननी, सम्राट सम्प्रति की पितामही। 
[प्रमुख, ४८] 

असपाल-- . ने १४१५ ई० में टोंक में पदमलंदि के शिष्य विशालकीति के 
आदेश से पाश्वनाथ-बिम्ब-प्रतिष्ठा की थी । [कंच. ७५] 

असराज--. ग्वालियर के संधपति काला (१४४० ई०) का चथा, अग्रवाल 
जैन सेठ । [प्रमुख, २५१] 

असवब्यरसि-- केंदम्वनरेश एरेयंगदेव की धर्मात्मा रानी, जिसने १०९६ ई« में, 
एक भव्य जिनमन्दिर निर्माण कराकर उसके लिए देशीगण के 
रविचन्द्र सैद्ान्तदेव को दान दिया-दिलाया था | [जेशिसं, ॥४- 
१६९-१७० | 

असबर मसार्य्य-- होयसल नरेश वीर बललाल द्वि, का प्रधानमन्त्री हिरिय-हेडेय 
असवरमा रय्य, जिसने १२०४ ई० में कुस्तलापुर के आचाय॑ नेसि- 
चन्द्रमट्रारक के लिए शिलाशासन लिखवाकर दिया था । 
 जशिसं 5४४५० ] 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोष द््छ 


ससवाल बुण--- अपभ्ररज्ष आषा के सुकति ने, १४२२ ई० में, कुशात्तदेशस्थ कर- 
हल के चोहान राजा भोजराज के जेनमस्त्रो अमरसिह के पृत्र 
लोणासाहू के लिए पासणाहचरिउ (पाश्वंनाथ चरित्र) की रचना 
को थी। [प्रयी, ॥. १०१; प्रमुख. २४९] 
“-बस्तुत: लोगासाहु ने अपने भाई सोणिग के हिताथ॑ यह ग्रन्थ 
लिखाया था । उस समय भोजराज के पुत्र संसारचन्द (पृथ्वी- 
सिह) का शासन बल रहा था। 

असिपकाल मल्लिसेट्टि-- पश्चिमी चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य के राज्यकाल 
(१२वीं शती ई०) के एक शि, ले. में उल्निखित एक धनी जैत 
व्यापारी, जिसने जिनमन्दिर निर्माण कराया था और प्रभूत दान 
दिया था। [िसाई, ३०४] 

भहिदान--. वादिदेवसूरि का भकत नागौर नरेश, ल. १२०० ई० [कंच,२०६| 

अहोबल पष्चित-- जिन्हें, होममल नरेश नरसिहदेव प्र० के शासनकाल में, 
११६० ई० में, जेन सामन्‍्त लोकगृंड एवं माकवे यबूंडि की पुत्री 
चट्टवे गवृंड़ि के पत्र होयसलगवुंड ने अपनी माता की स्थृति में 
जिनालय बनवाकर, तदथ्थे भूमि आदि दान दिमा था। यह गुर 
व्रमिलसंची शअरीपालत्रविद्व के प्रशिष्य और वासुपृज्यव्रती के शिष्य 
थे। [जशिस. ॥. ३५१; एक. ४. ६९] 


ञा 

माइलजस्था-- दे. आदित्याम्बा, अपअन्श के महाकवि स्वयंभू की पत्ती, कवि 
को रामायण के अयोध्याकाण्ड के लिखने में प्रमुख प्र तक 
[जंसाह. ३७४ | 

अआकशलपेअश्ये--- ऊुन्दकुत्दान्वय के सोमदेवावायं की शिष्या आयिक्ा, जिमने 
१२६७ ई० में अण्णिगेरि (घारवाड़, मैसूर) में समाधिमरण किया 
था। [जेशिसं. ७. ३४३] 

आकिय भंगिसेट्रि-- जिसके पुत्र गुम्मिसेट्टि ने १४६३ ई० में चित्तलद्रुग में समा- 
घिमरण किया था। [जंशिसं ४. ४४२] 

सागसभो आथिका-- मूलनन्दिसंघ के भ. जिनचन्द्र के शिष्य सिहकीति की 
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शिष्या क्ुल्लिका जिसने १४७४ ई० मैं कलिकुँड-पत्त्र की प्रतिष्ठा 
कराई थी। [नाहटा. ४९] 

जाधमसिरि बाई-- आयिका जिनकी १४०४५ ई० में बिजौलिया में निषिधिका 
(समाधिस्मारक ) बनवायी गयी थी । [कंच. ७८] 

आचधोइ--  शिलाहार नरेश विजयादित्य के जल सेनापति कालण (११६४ 
ई०) का प्रपितामह। [जशिसं. ४. २५९ | 

अचण--- उपरोक्त आचगौढ़ के वंशंज, कालण का पुत्र, जिन्नण और रमण 
का भाई [जैशिसं, [४ २५९] 

आजण्णकवि-- दिग.. पुरिकरनतिवासी ब्राह्मण केशवराज एवं मल्लम्बिका का 
पुत्र, नन्दि योगीश्वर का शिष्य, पाइवंपंडित द्वारा पादबेंपुराण 
(११८९ ई०) में उल्लेखित, स्वयं ने अग्गल का उल्लेख किया 
है। पिता केशवराज के अघरे कप्नडी वर्धभानपुराण को पृण्ण 
किया था ११९४ ई० में। [ककच.; टंक. | 

अआधजण्णसेनवोब-- एरम्बरगेय नगर का उच्च राजस्व अधिकारी, दिग., जिसके 
पुत्र देवण ने, जो देशीगण-पुस्तकगच्छ-इंग्लेश्वरबलि के साधवचन्द्र 
भट्रारक का गृहस्थ शिष्य था, सिद्धचक्र एवं श्रतपंचसी क्॒ततों के 
उद्यापन के उपलक्ष्य में पंचपरमेष्टि की प्रतिमा प्रतिप्ठापित 
कराई थी, १२वीं शती ई० में । [देसाई. ३८२] 

आचन चासुण्डर सट्टारक--- ने विजयण्ण एवं बमण्ण द्वारा निर्मित शान्तिनाथ 
प्रतिमा वरुणग्राम (मैसूर) में १०बीं शत्ती ई० में प्रतिप्ठापित 
की थी । [जैशिस, [४- १०१] 

अजलदेवी-- ९. आचले, आचाम्बा या आचियकक्‍कन, होयसल नरेश वीर 
बललाल द्वि, के मन्त्रीश्वर चन्द्रमोलि की परमजिनभकक्‍त भार्या 
थो। वह मांसवाडिताड के प्रमुख शिवेयनायक एवं चन्दब्बे की 
पौत्री, सोवण्ण नायक एवं बाचब्बे को पुजी और नायक सोम की 
भभिनी थी, और देशीगण के तयकीति सिद्धान्तदेव के शिष्य 
बालचन्द्र सुनि को ग्हस्थ शिष्या यो + इस रूप-गुण -शील सम्पन्न 
धर्मात्मा महिलारत्न ने ११८२ ई० में श्रवणबेलगोल में अक्कन- 
बसदि नामक अति भव्य पाश्व-जिनालय निर्माण कराया था, जो 
होयसल कला का अवशिष्ट अति उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। 
उसके लिए उसने तथा उसके पति चम्द्रमोलि ने होयसलनरेश से 
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कई ग्राम स्वगुरु मुनि बालचन्द्र को दान कराये ये। उसने ओर 
भी कई जिनमन्दिर बतवाये तथा अनेक धामिक एवं लोकोपकारी 
कार्य किये । [ प्रमुख, १६०; जेशिसं, |. १०७, १२४, ४२६; 
शोधांक-२८ ] 
२. उपरोगत आचलकदेवी की दुआ, जो सासवाडिनरेश हेम्माड़ि 
देव से विवाही थी -परमश्रावक शिवेयनायक की यह पुत्री भी 
परम जैन थी । [जैशिसं. |. १२४] 
३. चालुक्य जगदेकमल्ल के सामन्त कदम्बवशी तेल मंडलेश को 
धर्मात्मा रानी, ११४८ ई० [ जैशिसं. ७. २३६] 

क्षाचले--... दे, आचलदेवी नं० १ 

आखधाम्था-- दे आचलदेवी न० १ 

अजास्विके--- अरसादित्य नामक राजा की पत्नी और पम्पराज, हरिराज़ तथा 
होयसल नरेश के परम जेत मन्त्रीश्वर बलदेव की जन्षनी, और 
कर्णाटक-कुल-तिलक माचिराज की पितामही । [जंशिसं..३५१] 

अखियक्कन या आखियक्के-- दे. आचलदेवोी नं० १ 

आाच्चन क_ौपलन-- 33वीं शतो के शि. ले, मे उल्लिखित गुणसेन के शिष्य 
अनत्तवन का भतीजा । [जै॑शिसं, ४७. ३३-३०] 

आजाहो--. १५वीं शत्रो ई० के र्वालियर निवासी तथा अपश्रन्श भाषा क 
महाकवि रइछु ने अपने सम्मइजिणचरिउ की रचता जिस हिसार 
निवासी धनी व्यापारी एवं घर्मात्मा श्रावक साह तोभड के प्रश्रय 
में की थी, उसकी इस घमरात्मा पत्नी ने स्वयं भी गोपाचल-दूुर्गं 
में एक विशाल चन्द्रप्रभ-प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई थी । [अने, 
४०/२, १. २२] 

अआटेक दन्द नोगासो ---. ने सागवाड़ा के महारावल अजशवरन्तासह से १८३६ ई० 
में जीरवाहसा निषबक फर्मान निकलवाया था। [ प्रमुख, ३४५] 

आदइतरास--  दिंग. जेन कवि पं» वृन्दावनदास (ल० १६०० ई०) के मित्र, 
काशो निवासी घारमिक सज्जन । [टक. ] 


आणदेब--. कबि-रचित गाया, त्रिम्वततिलक मन्दिर व उसके संस्थापक 
शावड़ के विषय में, बेहार (म. प्र.) के स्तंभलेक्ष मे । [ जेशिस 
४. ३०२] 


अणंदराम-- दिल्‍ली निवासी धर्मात्मा श्रावक, जिनके देहरा (जिनालय) मे 


९० ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


आगश्डय्व-- 


आत्मझुद्धि-- 


सुप्रभदोद्दा आदि कतिपय ग्रन्थों को, १७७८ ई० में, प्रतिलिपि 
हुई थी। [पुजंवासू. ११५] 

बीलिगि (कर्णाटक के सिद्धपुर तालुका) के जिनधर्मी राज्यगंश 
का संस्थापक (ल० १३५० ई०), लगभग एक दजंन वंशजों ने 
अनेक जिनमन्दिर बनवाये, दानादि दिये । [देसाई. १२८] 
कन्नहमाषा का अत्यन्त लोकप्रिय जनक वि, “कब्बिग रकाव' (१२३५ 
६०) का रचयिता । [ककच. |. ३६७-३६८; मेज, २६६) 
धर्मात्मा श्रावक जिसने कलिग देशरथ उदयर्गिरि पर “छोटी हाथी 
गुँफा' बनवाकर दान की थी -ल० प्रथम शती ई.पू [प्रमुख.५४८] 


आतमाराम, स्वासि-- (१८३६-९७ ई०), मूलत: श्वे. स्थानकबासोी साथु थे, 


आदण्ण धौण्ड-- 


आवधष्पा ये -- 


कुछ समय बाद श्वे. मन्दिरमार्गी यति बने । १९वीं शतोी ई० के 
अन्तिमपाद में महान प्रभावक एवं धर्म प्रजारक जैनाचारय थे। 
स्वामि दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रानाड़े, पोखले 
आदि महापुरुषों के उस यु में जेनथमं का सफल प्रतिनिधित्व 
किया, देश एवं विदेशों में धर्मंप्रवार कौ प्रबल भावना थी। 
शिकागो (अमरीका) के सर्वेधर्म सम्मेलन (१८९३ ई०) भे जैन 
धर्म का प्रतिनिधित्व करते के लिए बेरिस्टर वीरचन्द राधवणजी 
गांधी को भेजा, शिकागो-प्रश्नोत्तर नाभक प्रन्थ लिखा, अन्य 
अनेक छोटो बड़ी पुस्तकें लिखीं, यथा जैन तत्त्वादर्श, तत्त्वप्रसाद 
निर्णय अज्ञानतिमिर भास्कर आदि । कई ग्रन्थमालाएं, प्रकाशन 
संस्थाएं उनके नाम से चलीं। वह श्रीमद्‌ विजयानन्दसूरी भी 
कहलाते थे । 

होललकेरे की शान्तिनाध-बसदि का जीणोंडरार कराने बाले 
दानशीन जिनभक्‍त धर्मात्मा श्रावक बोदण्णगोड का पुत्र, सोमण्ण 
एवं शान्तण्ण का श्राता, घर्मात्मा श्रावक, अपने पिता एबं भाइयों 
के घामिक निर्माणों, धर्मोत्सवों, दानादि में सहयोगी । इनके गुरु 
मूलसंघी पाश्वंसेन भट्टारक थे। तथोक्‍त महोत्सथ एवं दानादि 
११५४ ई० में किये गये थे । [प्रमुख, १९५; जेशिसं, ॥.- 
३३८; एक, »(, १ | 
वर्धभानमुनि (१५४२ ई० ) द्वारा “जगद्न्ध-सुकुमारवरित्रेश-पर- 
वादिविदारक' रूप में प्रशंसित भ्रमावक दिगम्बरा ताय॑ । 
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मादिलां--- 


अ!वली चन्ह --- 


भाविगवषण्ह--- 


भाविश्4--- 


या यादर्खां, जनधम में दीक्षित एक मुसलमान, जिसने “म, ऋषभ 
को होली' (वाबो ऋषभ बेठे अलबेले,,,) शोीष॑ंक भावपूर्ण 
कविता लिखी थी । [टंक. | 

ने मांणकदास नोगामी आदि महाजनों के सहयोग से सागवाड़ा 
के महारावल उदर्थामह से १८४५४ ई० में जीवहिसा निर्षधक 
आदेशपत्र निकलवाया था! । [ प्रमुख. ३४५ | 

क/्जगवण्ड का पोत्र होल्नगवण्ड एवं जक्केगव॒ण्डि का पुत्र, और 
माबूड, मार, मच तथा नाक गव॒ण्डों का पिता। महाप्रधान 
आदिगवण्ड होयस्॒ल नरेश बीर बल्‍लाल द्वि, के बोप्पदेव दण्डेश 
का अधीनस्थ राजपुरुष था । इस परिवार के धर्मंगुरु द्रभिलसंषी 
वायुपृ ज्य मुनि के शिष्य पेहमलदेव थे। आदिंगवुण्ड ने १२४८ 
$० में एक विशाल जिनालय बतवाकर, अपने पृत्रों सहित महान 
धर्मोत्मव किया था तथा स्वगुरु को भूमि आदि का दान समपित 
किया था जिसमे कोण्टाल के ४० जैन परिवारों के साथ समस्त 
ब्राह्मत भी सम्मिलित थे । [प्रमुख, १६३; जँशिस. की. ४९६; 

एक. ४. १३८] 

हरस्विश पूराण की प्रशश्ति (७५३ ई०) में उल्लिखित वधेमा।न- 
पुराण के कर्ता पूब॑बर्ती दिग. विद्वान । [प्रभावक. ५२] 


भावित्म चोल-- इस नरेश के समय (ल० ५५० ई०) उत्तरी भर्काट जिले के 


वन्‍्डवाश तालुके में वेडालग्राम के निकटस्थ पाबंतीय गुफाओं में 
एक विशाल आधिका आभध्रम था, जिसको अध्यक्षा आयिका 
गणिनी कनकथीर कुरत्तियार थी, जो बेडाल के मूलसंघी भट्टारक 
गुगकीति की शिष्या थीं, और जिनके आश्रम में ५०० साध्वी 
शिष्याएँ थीं। उसी समय एक अन्य संघ में ४०० साध्वियां थीं । 
राजा अनधरम का प्रश्यदाता था। [देसाई. ४६] 

यह बोल नरेपों में आदित्य प्रथम था । 


आदित्य दष्डाधिप-- चालुक्य सम्राट त्रिभुवनमल्ल के अधोनस्थ राजा पाण्ड्य का 
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प्रधान सेनापति यादववंशी सूर्य चमृप था-उसका अनुज यह 
आदित्य दण्डाधिनाथ शूरवोर दुद्धेर योद्धा था। द्वविडसंधी 
मल्लिषेण मलधारों के शिष्य श्रौपाल त्रैविद्यदेव इन अआतृदय के 
धमंगुरु थे । इत भाइयों ने सेम्बन्र मे एक उत्तम पाश्व॑ जिन- 
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मंदिर बतवाकर उसके लिए पुजारी शाल्तिशबन पंडित को 
प्रभूत दान ११२८ ई० में दिया था । [जैशिसं.॥ २८५] 

आदित्य नूप-- दे. अरसादित्य, होयप्तल सेनापति बलदेवण्ण (ल० ११२० ई०) 
का पिता, एक जन राजा । [मेजे. १३३] 

आदित्य बर्स--- जिनधर्की युद्धथीर सामन्‍त था, जिसने, ल० १३०० ई० में, 
काण्रगण मेषपाबाग गच्छ के कामिनेल्लि स्थित जिनालय में उत्तुग 
स्तंभ (मानस्तंभ) बनवाया था। [देसाई. १४६; जैशिसं, 
४. ६०३] 

आदित्य शर्मा--- प्राकृत शब्दानुशासन के कर्त्ता जन वेयाकरणी त्रिविक्रम के 
पितामह । [प्रवी, ९५] 

आदित्पास्था-- दे. आशचाम्बा, अपश्रन्श महाकवि स्वयंभू (ल० ८०० ई७) 
को विद पत्नी । 

आविशस-- १. ने १५१८ ई० में, मलेयूर पवत पर स्वगुरु, कालोग्रगण 
(कोल्लारगण ) के आचारय॑ मुनिचन्द्रदेव का चरणबचिन्ह युक्त 
समाधिस्मारक बनवाया था। उसका गुरुभाई तथा इस धर्मकाय॑ 
में सहयोगी बृषबमदास था। [मेजे. ३३०; जेशिसं. ॥ ६६३; 
एक. [७. १४७, १४५८, १६१; प्रमुख, २७१] 
२. तुलुंबदेशीय श्रावक आदिदास ने, जो हनसोगेबलि के हेम- 
चन्द्र का तथा ललितकीति भट्टारक का शिष्य था, मलेयूर 
(कनकगिरि) पर, १३५५ ई० में, विजयदेव की मूति बनवाकर 
स्थापित की थी, स्वगुरुओं फ्री समाधियां भी बनवाई थीं। 
[मेंजे. ३२८; एक, |४-१५३ | 

आदिवेब--. आदिनाथ, आदिपुरुष, आदिब्रह्मा आदि प्रथम तीथंकर ऋषभदेब 
के अपरनाम 

आदिदेव धुनि--- मूलसंघ-देशी यगण-पुस्तकगच्छ-कोण्डकुन्दान्वय-इं गनेश्वरबलि के 
रायराजगुरु अभयचन्द्र सिद्धान्तचत्रवर्ती के प्रशिष्य ओर श्रतमुनि 
के शिष्य आवाय॑ं प्रभ्ेन्दु (प्रभाचनद्र) के प्रिय अग्नशिष्य श्रृत- 
कीतिदेव के १३८४ ई० मे स्वगंस्थ हो जाने पर उनके शिष्य 
आदिदेव मुनि ने सुमतिनाथ-जिनालय का जीर्णोंद्धार कराया 
तथा उसमें सुमति तीर्थंकर की एवं स्वगुरु श्रुतकीतिदेव को 
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आदिनाल-न- 


आदिषंप--- 


९४ 


मूत्तिया थनवाकर स्थापित की थीं। इस कार्य मैं श्रुतगण के 
समस्त भव्य श्रावकों ने भी योय दिया था। [जैकशिसं, ॥॥. 
५८४; भेजे. ३३०; एक, |४-१२३] 

१३६७ ई० में स्वगंवासों होने वाले देवचन्द्र ब्रतिप के शिष्य 
और श्रतमुनि के अशिग्य आदिदेव भी यही प्रतीत होते हैं। 
[अमुस्त, २५२, २६३ | 

१. प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का अपरनाम --दे. ऋषभदेव । 
२. प्रवचनपरोक्षाकार पं० नेमिचन्द्र (ल० १५०० ई०) के 
अआाता जिन्हें भव्यानंद -काव्य (१५४२ ई०) में “बुधस्तुत्य-वाद- 
विजयी-मल्लिरायनप-स्वान्त-सरोजात-प्रभाकर-दशर थ तु ल्य- 
करणिकतिलक (मन्त्री विशेष)” आदि विशेषणों के साथ स्मरण 
किया है- यह धर्मात्मा जेन ब्राह्मण श्रावक, विद्वान एवं राज- 
पुरुष थे । [भ्रसं. १०१, १३५, १२७, १४८] 

३. आदिताथ पंडितदेव मूलसंध-तिन्त्रिणिगच्छ के आचाय॑ थे। 
इनके एक तलेलीजातिय कृषक श्रावक शिष्य ने १६९९ ई०» मेँ, 
तेल निकालने का एक पत्थर का कोल्ह बनवाकर देवमंदिर के 
लिए समपित किया था। [जैशिसं. ॥. ७२४; एक. ॥.- ४८] 
४. दिग. ब्राह्मण आदिनाथ, देवेन्द्र एवं भायंदेवी के पुत्र, और 
विजयप्प एवं संहिताकार नेमिचरद्र के भाई- १६वों शती।। 
संभवतया न० २ से अभिन्न हैं। [टंक.] 

५. दिग. ब्राह्मण आयुर्वेद, पाश्वंनाथ के पुत्र, कोदण्डराम के 
पिता, और ब्रह्मदेव के पिताभमह । [टंक,] 

६. लक्ष्मेश्वर के १०८१ ई० के शि, ले. में उल्लिल्लित दान के 
मभर्थंक बैद्य कन्तप का एक पुत्र +। [जैशिसं. |४. १६५] 

पम्प नामके प्रथम एवं स्वंमहान जेन कन्नडकथि, वेंगिमंडल 
निवासी दिग, जिनधर्मी तैलेगु ब्राह्मण अभिरामदेवराय के पुत्र, 
जन्म ९०२ ई०, पुलिगेरे (लक्ष्मेश्वर) के चालुक्य नरेश अरि- 
कसरी द्वि. के आश्रित, आदिपुराण और विक्रमार्जुनविजय 
(भारत ) नामक दो सुप्रसिद्ध चम्पूकाब्यों के प्रणेता, (९४१ ई० 


“-संभवतया स्वगंवास की अथवा ग्रन्थ रचना की तिथि) अमर 
कवि । [मेज २६५; कंकच.; टंक. | 
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आदि अट्टररक-- प्रथम तीथंकर आदिनाथ- ऋषभ । [६ देमाई. ३२०] 
जआादियण्य--- कन्नड् कवि, दिग. श्रतयति के ग्रहस्थकशिष्य मुनिगण्ण के पुत्र, 


भाविराज --- 


ब्रह्म, चन्द्र और विजयप्प के भाई, स्वर्ग चर्कौति के शिव्य 
प्रभेन्दु मुनि के गहस्थ शिष्य थे । स. १६४० ई७ में गेरसोप्पे 
नरेश भेरवराय के मुरु बीरसेन की आज्ञा से कन्नडकांब्य धब्य- 
कुमार चरित को रचना को थी। 

गे्‌रसोप्पे के १४८१ ई० के शि. ले, में उल्लिखित पाश्व॑- प्रतिष्ठा 
कराने जालो जक्कबरसी के पृत्ति मंगरभूप का अपरनाम | 
[जैशिस॑. ४ ४३३] 


आदविसाधर--- श्रीपालचरित्र (हिन्दी) के रचयिता । 


अदितेटि-- 


अविसेग--- 


१. अनंतकसेट्टिति के पुत्र ने ल. १४वीं शती में माबिनकेरे में 
चौबीसी को स्थापना को थी । [जेशिसं. |४७, ४१९] 

२ के पुत्र बोम्मरसेट्रि ने शंगेरी में १५२३ ई० में चन्द्रनाथ 
प्रतिमा प्रतिष्ठा पित की थी। [जेशिसं. ४७. ४६५] 

या आद्यन्तसेन, काष्ठासंघ-नदीतटगच्छु-विद्याग ण-रामसेनान्वय के 
भ. यश:को्ति के शिष्य और ब्रह्म कृष्णदास (१६२४ ई०) के 
गुरु भ. रत्नभूषण के प्रगुरुभे । [प्रज. ४०-४२] 


आवदिसेन भट्टारक अभिगव-- दे. अभिनव झादिसेन । [जैशिस. (४. ५३२] 


अश्वलदेव---- 
वा मम्दु०+- 
आनम्द--- 
हाम्मइ--- 


दे, अणगॉराज चौहान । [कंच. १९] 

९ पौराणिक बलमभदों में छठे बलभद्र । 

महावौर तीथ के दश अनुत्तरोपपादकों में से पांचवे । 
उपासकदशांय सूतानुसार ती. महावीर के दश परसभवत सद- 
श्रावकों में प्रथम, बाशिज्यग्राम का प्रधान घनाधोश, नगरसेठ 
एवं राज्यसेठ गृहपत्ति आनन्द और उसको धर्मपत्नी शिवानन्दा 
तीर्थंकर के उपदेश एवं प्रभाव से जैनधर्म अंगीकार करके परि- 
ग्रह परिमाण-ब्रत के घारक आदर्श लोकोपकारी सदश्रायक बने 
थे। [प्रधुख. २१-२२] 

जयसिह सिद्धराज सोलंकी का जैन राज्यमंत्री । उसका पृत्र 
पृथ्वीपाल महाराज कुमारपाल का राज्यमंत्री था । 
[गृच. २६० | 
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आनभ्वऋषि-- दिग. त्यायी मराठी साहिध्यकार, १९२७-२८ ६० में जेनबर्माते 
अहिसातत्त्व, वेराग्यशतक (अनुवाद), आत्मोन्नतिचां धरल 
उपाय, अन्यक्मपिक्षा जन धर्मातील विशेषता, आदि लगभग एक 
दजंन पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कराई थी । 

आवयत्द कवि-- रवे. तपागच्छी हेमविमलसूरि के प्रशिष्प और कमलसाधु के 
शिष्य ने १५९३ ई० में राजस्थानी भाषा मे 'बचोबीस तीथ्थंकरों 
का गीत॑' रचा था । 

भागन्वधन--. श्रेष्ठ अध्याटिंमक सत एवं कवि, शवे,, ल० १६२५-७५ ई०, 
आनन्दधन-चौबीसी, आनन्दधन बहत्तरी, स्तव॒नावली, आदि 
ब्रजमभाषा, राजस्थानी एवं गुजराती भाषा की कई पद्म रचनाओं 
के प्रणेता, इनके पद पर्याप्त लोकप्रिय, आध्यात्मिक रस से भ्रोत- 
प्रोत और असाम्प्रदायिक है। यह संभवतया मेड़ता के निवासी 
थे । इस नाभ के कतिपय अन्य जेनकबि भो हुए लगते है। 
जन्म १६०३ ई० में और स्वगंवास १६७३ ई० में हुआ बताया 
जाता है। [कास. २३९-४० | 

आनम्दचन्दव-- जगनस्ेेठ फतहचन्द (१७२८ ई०) का ज्येष्ठ पुत्र, दयाचनद एवं 
महाचरद का अग्रज, पिता के जीवन में ही निधन हो गया--- 
उसका एकमात्र पुत्र महताबचन्द बाद में मुशिदाबाद का द्वितीय 
जगतसेठ हुआ । [टक. | 

आनन्वजो कल्याथजी--- श्वे. समाज की सर्वप्रसिद्ध तीथं संरक्षक पेढ़ी का 
कल्पित नाम, केन्द्रीय कार्यालय अहमदाबाद में है। |टक.] 

आनम्ददेब--- ने १७३७ ई० में मुलनन्दिसंघ के भ. दत्तकोति तथा महेन्द्रकीति 
के साथ जयपुर नरेश अभयतिह और मेड़ता के राजा बखतथिह 
के समय मे मारोठनगर में वहत्‌ जिनबिब प्रतिष्ठा कराई थी। 

आमन्दमगत-- आरद्दंकुमार-चोपदी के कर्त्ता 

आनन्शसय्य-- होयसल नरेश बललाल द्वि (११७३-१२२० ई०) का आश्रित, 
कन्नड जन कवि, संदनविजय नामक काव्य का रचयिता। 
(प्रमुख. १५७] 

आनस्दसेर--- रायमल्लाम्युदय काव्य (१५५८ ई०) के कर्ता पदमसुन्दर के 
दादागुरु और पदममेरु के गुरु श्वे, आचायं । [टक.] 
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आजन्दराज सुशाना--- जन्म १५ सित० १८९१ ई०, जोधपुर में, स्वरगंवास २४ 


अआनत्वरास-- 


सिल& १९८० ई० दिल्‍लो में, सेठचांदमल सुराना के सुपृत्र 
ब्राणीमित्र', 'पदमश्री' आदि सातद उपाधिष्राप्त, तप हुए 
स्‍्वतस्त्रता संग्राम सेनानो, कई बार जेल यात्रा को, दिल्‍ली 
राज्य को विधानसभा! के कई वर्ष सदस्य रहे, सर्वाधिक उत्साह 
प्राणी रक्षा, जोबदया प्रचार और पक्ु-पक्षियों के संरक्षण में रहा, 
अतएव तदुदेशीय अनेक स्थामोय, प्रास्तीय, अखिल भारतीय 
तथा अन्‍्तर्राष्ट्रिय सस्थाओ एवं सगठनों से सक्रिय रूप में सम्बद्ध 
रहे । अन्य कई सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं से भी सम्बद्ध । 
साथ ही सफल व्यापारी भी । [प्रोग्रे, १०३-१०५] 

१. दिल्‍ली निवासी दिग. मित्तलमोत्री अश्रवाल, जिनके भाई 
बखतावरमल ने रतनलाल क॑ सहयोग से १८५७७ इई० मे जिनदस 
चरित्र (हिन्दी पद्म ) की रचना की थी । [टक.] 

२. दिल्‍ली निवासो श्वे. फोफलिया श्रीमाल, जयपुर राज्य में 


उच्च पदाधिकारी रहे--- उनके पृत्र चुन्नौलाल, हीरालाल एव 
मोहनलाल थे। [टंक.] 


३. बसवा निवासी दिग, श्रायक, पं० दौलतराम कासलीवाल 
(१७१८-७२ ६०) के पिता। [प्रमुख. ३१८] 


आनत्दवर्दधन-- श्वे, साधु ल० १७५० ६०, कल्याणमदिरपद, भकक्‍तामरपद 


आदि (हिन्दी) के रचयिता। 


जानन्दधिजव-- _पे. साधु, ल० १६५० इं०, हर्षकुलकृत त्रिभंगीसूत्र की वृत्ति के 


रचधयिता । 


आनन्वविमलसूरि--- श्वे. तपागचछी आचार्य (१४९०-१५३९ ई० ), सुधारवादी 


संत, सौराष्ट, मालवा, मारवाड आदि प्रदेशों में ग्रामीण जनता 
के मध्य धमप्रवार को विशेषरूप से प्रोत्साहन दिया। इनका 
भकक्‍त शआआबक तुनसिह प्रभावशानी था और इनके धमंत्रत्ार 
कार्य में सहयोगी था। ([टंक.] 


आनन्दसूरि-- हेमचन्द्राचाये के एक सुयोग्य शिष्य और उनकी अश्रवृत्तियों मे 
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सहयोगी, चालुक्य नरेश जयसिह सिद्धराज (१०९४-११४३ ६ ०) 
ने उन्हें 'ब्याप्रशिशुक' उपाधि से सम्मानित किया था । 
[अमुख्, २३१-२३२] 


आपिशल-- 


एक चौलुक्य राजा, जिसे हषंपुरीवमलधारोगच्छ के श्रीअन्द्रसूरि 

के शिष्य मुनिचन्द्र ने जैनधर्म में दीक्षित किया था, ११वों शतों । 
टंक. | 

कक गोत्री श्रावक साह आना ने अपनी पत्ली भीमनी के 

पृष्याथ १४११ ३० में उपकेशगचछी देवगुप्तसूरि से शान्तिनाथ- 

बिम्व प्रतिष्ठा कराई थी । [कंच. ९७] 

१९. हैहयछंशी अय्यण के वंशज जिनधर्मी नरेश आनेग प्र 'बिरु- 

दंकभीम' ने, जो गुलबर्गा प्रदेश का शासक था, चालुब्य विक्रमा- 

दित्य षष्ठ का सामन्‍्त था और द्रविड़संध-सेनगण के भ. मल्लि- 

सेन के अग्नशिष्य भ. इन्द्रसेन का गृहस्थ शिष्य था, १०९४ ई० 

में एक अति भव्य जितालय बनवाकर उसके लिए स्थवगुरु को 

प्रभुत दान दिया था । [देसाई. २१४. २३६-२४० ] 

२. इसीबंश का आनेग द्वि., एक अन्य जैन नरेश जो बाच का 

पत्र, लोक तृ. का पिता था, गजबिद्या-विशारद प्रसिद्ध वौर 

था। [वेसाई. २१५] 

सोमदेवसूरि द्वारा यशस्तिलकचम्पू (९५९ ई०) में उल्लिखित 

एक प्राचीन वेयाकरणी । 


अआवाजी मणसाली-- जामतगर के जामसाहिब का जेनमन्त्री, आ. होरविजय- 


आभड-- 


भामा-- 


सूरिका भक्त, ल० १५९५ ६ई०। [कंच. २१०] 
अन्हिलवाडपट्टन का एक स्वप्रषार्थी प्रसिद्ध जन जौहरी, जो 
हेमचन्द्राचायं का भक्‍त था, और जयसिह सिद्धराज (१०९४- 
११४३ ई०) के हाथ एक अति मूल्यवान रत्त बेचकर राजा 
द्वारा सम्मानित हुआ था । उसने कई जिनसन्दिर बनवाये, जन 
साधुओं की सेवा-संरक्षण में उत्साही, धर्मंप्रचार में योग देता 
था। [टंक.] 

बथे रवाल दिग. श्रावक, मूलसंघी गुणभद्रसूरि के शिष्य और 
लाटो भाषा (गुजराती ? ) मे तिभंगीसार टीका के रचयिता 
सोमदेव के पिता, वैजंणि के पति। [भ्रदी. |. २१] 

१. खंभात के चिस्तामणि-पाश्वंताथ-मं दिर के प्रतिध्ठापक शांम- 
देव साहू (१२९५ ई०) के भाई तथा उक्त प्रतिष्ठोत्सव में 
सहयोगी । [जैसाई. ५७४] 
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आभौर--- 


भाभू--- 


आमकारशदेख--- 


२. डूँगरपुर के राबल गजपाल (ल० १४४० ई०)का जैनमंत्रो, 
जिसने आँतरी में शान्ति जिनालय बनवाया। [अमुलख, ६१२] 
ती० ऋषभ के एक पुत्र, महारानी सुमंगला से उत्पन्न, पिता के 
मुनिसंघ में सम्मिलित हुए । [टेंक.] 

१. थराड़ का श्रीमाल श्वे. प्रभावशाली श्राबक एवं संघपति । 
[टंक. ] 

२. मध्यकाल में इस नामके और भी दो-एक धर्मत्मा श्रावक 
हुए प्रतीत हीते है। [टंक. ] 

३. मालवा के मण्डन मन्त्री (१४०५-३२ ई०) के पूब॑ज, 
जालोर के श्रीमाल श्रावक । [ प्रमुख, २४६] 

४. सोलंकियों का जन दण्डनामक, जिसकी पृत्री कुमारदबी 
अश्यराज की पत्नी और वस्तुपाल-तेजपाल को माँ थी। 
| गुच, २३२०८ ] 

ग्वालियर का राजा, द्वेतास्थराचायं बप्पमट्रिसूरि का भक्‍त 
शिष्य । संभवतया बह गुज॑रप्रतिहार वत्सराअ (७८३ ६०) के 
पत्र एवं उत्तराधिकारी नागभट द्वि. नागावलोक (८००-८३३ 
ई०) से अभिन्न है। बप्पभट्टिचरित्र में इस नरेश की गुरुभक्ति 
एवं घामिक कार्मेकलापों का वर्णन है। [प्रमुख, २०३-२०४; 
जैसाद. २४३; कंच, १८; गुच्, १९-२८] 

उन्दान का पृत्र, और गुप्त सज्लाट चन्द्रगुप्त द्वि विक्रमादित्य का 
एक जिनधर्मी वीर दण्डनाथ था, जिमने सांची के एक शि. ले. 
के अनुसार, ४१२ ई० में, काकनाबोट के बिहार मे जैनमुनियों 
के नित्य आहारदायथ तथा रत्नगृह में दोपक जलाने के लिए 
ईश्वरवासक नामक ग्राम और २४ स्वर्ण दीोनारों का दान किया 
था। [प्रमुख, १९८; जंसाइ. ५७३; कापैस इन्स, इंडि, ॥॥. 
१. २९] 


आसन कवि--- अन्हिलपुर (गुजरात) निवासी दिग, पल्‍्लीपाल श्रावक, नेसि- 


बरित्र (सं०) का कर्ता और 'गणितपाटौ” के लेखक अनस्तप्राल 
तथा तिलकमंजरीसार के कर्शा धनपाल (१२०३ ई०) का 
पिता। [टंक, | 
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मामुष्या-. शॉकमरी के पुण्यात्मा श्रेष्ठि जासठ की धर्मात्मा भार्या, ल० 
११०० ६० । [प्रमुख, २०६] 

आमोहिनी-- हारीतिपुत्र पाल की भार्या अमणशआआाविका कौत्सी आमोहिनी, 
जिसने अपने पालघोष, प्रोस्थाघोष तथा घनघोद नामक पुत्रों के 
महयोग से, गथुरा में, स्वामी महाक्षतरप शोडास के शासनकाल 
में, ईसापूर्ब २४ मे, आयंबती (तीर्थंकर-जननी ) की प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित की थी। [प्रमुख, ६५-६६; जैशिसं |. ४; 
एुहं, . १४२] ->-प्राठान्तर अमोहिनि । 

आज्रदेवसुरि-- १. श्े. बढगच्छोय जिनचन्द्रसूरि के शिष्य, नेमिचरन्द्रसूरिकृत 
व्याख्यानमणिकोश की टीका (११३३ ६०) के कर्त्ता । 
२, जिनके उपदेश से चित्तोड़ मे, राणा कुम्मा के राज्यकाल मे, 
१४८५७ इ० मे, साह हरपाल ने २१ जेन देवियों को मृत्तियां 
स्थापित कराई थीं। (प्रमुख, २५४] 

आख्रसट-- . अम्बड, गाज्यमन्त्री, मन्नी उदयन का पुत्र «दे अम्बध्ध । 
[कंच, २१४] 

आस्थट---. बिजौलिया के पाश्वंनाथमदिर के निर्माता प्राग्वाटबंशी दिगर. 
श्रावक सेठ लोलाक का एक धर्मात्मा पृथंज, शुभंकर का पोच्र और 
जासट का पुत्र -शि, ले. १९७० ई०। [जंशिसं. |४७, २६५] 

आयच गावंड-- तालुक्य जगदेकमल्ल प्र० की एक प्रादेशिक प्रशासिका रेवकब्ब- 
रप्ति का एक राज्याधिकारो था और यापनीयसघ के जयकीर्ति 
त्रेजिद्यदेव के सुप्रसिद्ध शिष्य नागचन्द्र सिद्धास्ती का गृहस्थ शिष्य 
था । उसने अपनौ स्वर्गीय भायया कड्बिकब्बे को स्मृति में 
अपनी जन्मभूमि पोसबूर में एक भव्य जिनालय निर्माण कराकर, 
उसके लिए स्वगुरु को, १०२८-२९ ई० में, सुपारी-उद्यान तथा 
अन्य भूसम्पत्ति पादप्रक्षालन पूर्वक समर्पित की थी । यह दिग, 
श्रावक अपनी धारभमिकता के लिए प्रसिद्ध धा।  [देसाई, १४१० 
१४२; जेशिसं. ४ १२५] 

भापचनण्पप्व-- हनगूंद के १०७४ ई० के शि. ले. में उल्लिल्षिव दानदाताओं में 
से एक यह करण (लेखाथिकारी) भी था। [जैशिसं, ५. 
१५८] 
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आधिमव्य धावक--- हारा वेत्नेव्र में निर्माषित लितालय के लिए १०६६ ई० 


में महामंडलेस्वर लक्ष्मरस ने मूलसंब-चन्ध्रिकाबाटवंश के शान्ति- 
सन्दि भ्रट्टारक को भूमिदान दिया था । [जैशिसं, [४. १४७] 


आयतबर्सा--  *. बेल्लट्रि के जिनालय का निर्माता, अज्जरम्य का पेमेंडे (नगर 


आयुवीर्य-- 


आव्योज---- 


प्रशासक), ९९० ई० ।  [देताई. ३९१; जेशिसं. |४. ९१] 
२. कन्नड कवि, रस्तकरण्ड-चम्पू के रचमिता, ल. १४०० ई० | 
[ प्रमुख. २६४; ककच; मेज. ३७६] 

३. कागिनेल्ल के १०३२ ई० के जि. ले. मैं उल्लिखित जिना- 
लय के लिए स्वरणदान-दाता आयतचर्मा [जेशिसं. ४. १२७] 
ती. ऋपभ के महारानी सुमंगला से उत्पन्न एक पुत्र । 

चित्तारि के तोज का पृत्र, जिसने १०५३ ई० को बोर सास्तर 
की दान प्रशस्ति उत्कीणं की थी। [जैशिसं, ४. १३७] 


आरतराम--  खिन्दुका गोत्री खडेलवाल दिगय जन, नेवटाग्राम के निबासी, 


१७५७-१७७८ ई० में जयपुर राज्य के दीवान रहे, नेबटा में 
विशाल जिनभन्दिर बनवाया, जयपुर को अपनी हवेली में भी 
चजुत्यालय बनवाया । इनके कई वंशज भी राज्य के दीवान रहे । 


[प्रमुक्, ३३९] 


आरस्थनन्दि-- शायद दिग, भद्वारक थे, जिन्हें परकेसरिवर्मंस विक्रय-घोल के 


३ ११३४५ ई० में कुछ भूमि बेची गई थी । [जेछिसं. ४. 
२१५ 


आरियदेब---  कीलक्कुडि (मदुरा) के १२वीं शती ई० के शि.ले. में उल्लिखित 


दिग. गुरु। [जैशिसं. ७. ३०१] 


आारलगपे दमान- पर्मात्मा श्रावक, ९वीं शती के तमिल शि, ले. में उल्लिखित । 


आईेक---- 


आपंदेव-- 


[जेशिसं |४. ६७] 

या भा्द्रककुमार, पारस्यदेश का राजकुमार, (अरदेशिर ? ) 
श्रेणिक बिम्वसार के पुत्र एवं प्रधानमन्त्री अभयकुमार का मित्र, 
उसके प्रमाव से जेन बना, भारत आया, ती. महावीर के दर्शन 
किये और दीक्षा लेकर जेस मुनि बना। [प्रमुख १८; ठक, ] 
नोमकवंशी कायस्थ, दिग. जिनधर्मी, पत्नी राधा, पुत्र धर्मेशर्मा- 
स्‍्युदय एवं जोवंधर बम्पू के कर्सा सुत्रधिद्ध कवि हूरिचरड, ११वों 
शती ई०। [जंताइ, ४६२; टंक ] 
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आयंजन्दि-- अम्यूकण्डयण के आावायं, जिन्हें उतके भगत सेलकवंशी इस्त्रणस्द 


मा्थवेव-- 


आय्वेबी--- 


अभिराब ने, ल० ६०० ई० में, अहंत्पूआ एवं साधु वैयावृत्त्य के 
लिए ताज्पत्र द्वारा ग्राम दान किया था। [जेंशिसं. |४. २२] 
१. प्राचौत मथुरा के कोट्टियगण-स्थानीमकुल वेरशाख्ा के आयें 
हेस्तहस्लि के प्रशिष्य और आयंमंगुहस्ति (माथहस्ति या नाग- 
हस्ति) के आाद्धवर (अ्रद्धाचारो या सघर्मा) गाचक आर्येदेव, 
जिनको प्रेरणा से १३२ हई० में सिह के पृत्र लोहिककारुक 
(लुहार) गोव (गोप) ने मथुरा में एक सरस्वतों प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित की थी। मथुरा के हो १३० ई० के एक शि. ले. 
में भौ आयंदिधित के रूप में संभवतया इन्हीं का उल्लेख है। 
[एड. . ४३/२१; ॥. १४/१८; जैशिस. ॥. ५४, ५५; जैसो. 
११५-११६; प्रमुख, ६८] 
२. सन्‌ १०७७ ई० के एक शि. ले, के अनुसार तत्त्वाथंसृत्र के 
कर्ता एक पुरातन आचार्य, जिनका उल्लेख समन्तभद्र , शिवकोटि, 
बरदत्त और घसिहनन्दि जसे पुरातन आचार्यों के मध्य किया गया 
है। [एक: ४ ३५; जैशिसं. ॥. २१३] --संभव है कि 
सुप्रसिद्ध तस्वाथंसूत्र कार उमास्वामि का ही उप या अपरनाम 
रहा हो, अथवा इन आायंदेव का अपना कोई स्वतन्त्र तत्त्वार्थसुत्र 
हो जो अब अनुपलब्ध है । 
३. जम्बूसण्डीगण के आचाये आमंदेव, जिनका उल्लेख ९२३ ई० 
के गोकक ताभ्रशासन में हुआ है -वह डस समय विद्यमान रहे 
प्रतोत होते है। [मेजै., २५६] 
४. मल्लिथेण प्रशह्ति (११२८ ई०) में परवादिमलल और 
अन्द्रकीति के मध्य उल्लिखित 'राद्धान्तकर्ता आचारयंवरय्य आयंदेव 
जिन्होंने कायोश्सर्ग अवस्था में देहत्याग करके स्वगं प्राप्त किया 
था! ल० ७७५-५०० ई०। [जैशिसं. ५४] 
भर्मात्मा महिला, विजयपाव एवं श्रीमती की पुत्री, चन्द्रपायं, 
ब्रह्मतुरि एवं पाश्वेवाथ को भगिनी, देवेन्द्र पच्छित की धमंेपहनों, 
आदिनाथ, विजयप तथा ग्रवचनपरोक्षा के कर्ता पूं० नेभिचषन्द्र 
(१६वीं शी ई०) की जननो । [प्रसं. १०१] 
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ओयेंगरिव-- 


१. पंचस्तुपास्वय के चरप्रसेन मुनि के शिष्य और धकस (७०१३ 
६०), जयधवल आदि के कर्ता बोरसेन स्थामि के मुह अल्यभंदि 
वा आयेगन्दि, समय ल० ७००-१० ई०। [ जैसो, १८६६, १८९; 
जे. एं, 30. १, ४. १-६; प्रबो. ।. १२३-१२४] 

२. मूलसंद्ी यालचन्द्र के शिभ्य आयनल्दि, शो गंगनरेश राज- 
सलल सत्यवाक्य अ० ( ८१ै५-४३ ई० ) के धर्मंगुद ये । 
[अभुख, ७७ | 

३. अज्यनन्दि या आयेनर्दि ने भवतल्दि के शिष्य और किशी 
बामनरेश के धमंगुरु देवसेन की, ओ संगवतया स्वयं उनके भी 
गुर ये, एक मूृत्ति बनवाकर स्थापित की थो। ल* ९वीं- 
१०वीं शवी ६० । [सि्ज, २४३] 

४. अज्जनन्दि, अच्चलंदि या आयेतन्दि, जिल्होंने मदुरा तालुके 
में एक अन्य प्रतिमा प्रतिष्ठापित की, १०वीं शत्ती ई० के एक 
तमिल शि. ले. में उल्लेखित। [मेजे, २४३-२४४; जैशिसं. 
४८ ७३ ] 

४. जिनको माता का नाम गणमति था। कुछ बिद्वान इन शि. 
ले. को ल० ७०० ई० का अनुमान करते हैं। [जैशिसं, ५. 
३३-३८] 

६. आयंनन्दि आचाय॑, जिन्हें सेन्द्रकबंशी राजा हन्द्रणंद ने भूमि- 
दान दिया था, ल० ७०७० ई७ न्न्द आयंण॑दि |। (जलिशं 
४. २२] 

७. एक अन्य प्राचीन तमिल शि. ले. में मुणनस्दि और कनकसेत 
फे साथ उल्लिखित अज्जनंदि या आयेनन्दि । [मेजै, २४४] 
८५. गोम्मटेश्वर प्रतिमा के प्रतिष्ठापक सन्त्रीश्वर चामुण्डराय के 
धर्मगुद अजितसेत के गुरु आयंसेन अथवा मायंनन्दि, ल० ९३० 
६०। [देसाई, १३४, १३७, १३९| 

९. वर्धमान चरित्र (८५३ ६०) आदि के कर्ता महाकवि असग 
के एक गृद । [श्रवी, |. ७९] 

आपयेनत्दिक या आयंनस्दि आाचाय॑ जिनके उपदेश से मथुरा में, 
११० ई० में, श्राविका जितभित्रा ने अहँत की सर्वतोमद्रिका 
प्रतिसा प्रतिष्ठापित की थी। [जैशिन्न. ॥-४१] 
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आमंप-- दे, अव्यपाय । 

आश्ंपष्डित-- मूलसंघ-सूरस्थयण-चित्रकटान्चय के कनकनन्दि भर. के भ्रप्नशिष्य, 
उत्तरासंग भ० के प्रशिष्य, अरुहनन्दि सट्टारक के शिष्प, आायें- 
पण्डित को, चालुक्य सोभेश्वर द्वि. के राज्यकाल में, १०७४ ई० 
में, राजघानो पोन्ुगुर्द को अरसर-बसदि नामक प्रमुख जितालय 
के लिए प्रादेशिक शासक महामंश्लेश्वर लक्षमरस ने भूमिदान 
दिया था । [देसाई, १०७-१०८; जेंशिस. ५४. १५८] 

आयंधंशु-- . अज्जमंख, आयंगंगू, आयंमलु या आयंमक्षु एक पुरातन आचाय॑, 
जो कषायप्राभत (पेज्जदोसपाहुड) रूप मूल श्रुतागम के उद्धार 
एवं पुस्तकीकरण से सम्बद्ध हैं। अनुश्नुति है कि गुणघराचाय्य॑ 
ने उक्त आगम का मूलसूत्रगाथाओ एवं विवरण गाथाओं में 
उद्धार एवं पुस्तकोकरण किया, जिश्षका उन्होंने आयेमंक्ष्‌ तथा 
नागहस्ति को व्याक्यान किया, अथवा उन दोनों को वे सूत्र- 
गाथाए गुरुपरम्परा से प्राप्त हुई, और उनके समीप यतिवुषभा- 
चाये (२री शती ई०) ने उनका अध्ययन करके उन पर चूणि- 
सूत्रों की रचना की थी । आयंमंक्ष्‌ भ्रथम शत्ती ई० में हुए 
प्रतीत होते हैं। [जंसो, १०७, १०९; प्रवी. ). १२४] 

जाय रक्षित-- रस्वेताम्बराचाये, ल० २री शती ई०, अनुयोगद्वार सूत्र के रच- 
यिता कहे जाते हैं । 

आर्यक्ती--. सेंमवतया ती. महावीर की जननी त्रिशलादेवी, जिनकी मूत्ति 
शआ्राविका आमोहिनी ने ई० पू० २४ में, मथरा में प्रतिष्ठापित 
की थी । [प्रमुख, ६५-६६; जेशिसं, ॥. ५; लूडस सूचो 
नं० ५९ | 

आरयंशुमेस्दु- दिग. आचाये, जिनके शिष्य बिजयकीतिदेव के भक्‍त गृहस्थ- 
शिष्य कोंगाल्व नरेश ते १३१९० ई० में, अपनी घर्मात्मारानी 
सुगणी देवी के साथ, मुल्लरु के चन्द्रभाथ जिनालय का निर्माण 
कराया तथा दान दिये थे। [भेज, ३१३] 

आर्य सुहस्ति-- दे सुहस्ति | 

आयंसेन--. ै१- मरत्रीश्यर चामुण्हाराय (९८१ ६ई०) के गृर अजितसेत के 
गर। [देसाई, १३४, १३७, १३९] 
२. गमूलसंघ-सेनगण-पोगरिगच्छ के राजपूजित श्रह्मसेन मुनिनाथ 
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भालाक--- 


के शिष्य और उन महासेन मुनीन्द्र के गृद, जो चालुकय महा- 
हानी केतसदेवो के यणक-चडामणि (दोबान) चाकिराण के 
धर्मंग॒र एवं विद्यागुरु थे जिसने १०४४ ई० में कई जिनालय 
बनवाकर प्रभूत दान दिया था । [ प्रमुख, १२३; जेशिसं, ॥. 
१८६; देपाई. १०६] 

३. कंन्नढ़ 'पृण्याखवपुराण” के संशोधनकर्ता एवं संपादक 
(१३३१ ६०) । 

टोंक (राजस्थान) के ११०२ ई० के जिनप्रतिमा-लेख में 
उल्लिखित धर्मात्मा श्रायक । [जशिसं, [४. १०५] 


आलपदेबो-- दे. अलपादेवी । [जेशिसं, ॥४. ६२१-६२२] 
आलाप्पिरम्वान मोंग व--- उपनाम कुलोसूंग शोलकाडवरायन ने कुलोसूग चोल- 


आलिंग--- 


देव द्वि, के राज्य में, ११३७ ई० में, भ० चन्द्रताथ की पूजार्या 
के लिए एक ग्राम की चावल की फसल दान को थी। [जैशिसं, 
४. २२३] 

गुजरात नरेश जयसिह सिद्धराज (१०९४-११४३ ई०) का एक 
जन मनन्‍्त्री । [ प्रमुख, २३१] 

१. दिग, जन वंद्यराज अम्बर के पौच, श्रुतज्ञ एवं आयुर्वेद पारं- 
गत पापाक के ज्येष्ठपुत्र, साहस एवं लल्लुक के अग्रज, शीलवती 
हैला के पति, माथु रान्वयी छश्नसेन गुरु के अनन्य भक्त, और 
बनाहुक, लललाक एवं उस भूषण सेठ के पिता, जिसने अर्थुणा 
(ज़िला दूंगरपुर, राजस्थान) में, १९०९ ई० मे, एक भव्य 
विशाल वृुषभ-जिनालय निर्माण कराके महान धर्मोत्सव किया 
था । यह सेठ आलोक सहजप्रश, इतिहास एवं तत्त्वायं के ज्ञाता, 
संवेगयुत, साधुसेबी, और भोगी एवं योगी सज्जन थे । [प्रमुख, 
२१८; जैशिसं, |. ३०४ क.] 

२. उपरोक्त सेठ भूषण जौर उनकी भार्या सीली के ज्येष्ठपुत्र, 
साधारण, शान्ति भादि के भाई, गुरु-देवभकक्‍त धर्मात्मा सज्जन । 
[बही.] 

महावीर जिनेख्द्र के एक भगत धर्मात्मा, जिनके श्रवणबेलगोल्ल में 
समाधिमरण करने पर सत्द्रगिरि पर उनका स्मारक बनाया गया 
था।। [जैशिसं. ।. १४५] 
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आश्पादेधी--- या आलपदेवी, आलुपबंशी परम जैन घर्मात्मा राजकुमारो, 
नोलम्ब-पलतव राजा इरंगोल की रानी, काणूरगण-कोण्डकुन्दा- 
स्वय के पुष्पनस्दि मलधारीदेव के शिष्य दावनन्दि आचार्य द्वारा 
कोटुशिवरम में निर्मापित जिनालय का जोीणोद्धार एवं संरक्षण 
तथा विविधरूपों में जिनघम कौ प्रभावता करने वाली महिला, 
१०वीं शती ६०। [देसाई, १५८-१५९, १६२३; जैशिसं. ४. 
६११-६२२ ] 

आल्हूण--. *?. गृहपतिवंशी दिग, श्रेष्ठि पाणिधर का धर्मात्मा पुत्र, जिसने 
११४८ ई० में, खजुराहो में जिनबिम्ब प्रतिष्ठा कराई थी। 
[जिशिस, ॥#. ३२९; प्रमुख, २२६] 
२. ब्रह्मलत्रगोत्रीय मान्‌ के पुत्रों आल्हण बोर दोल्हण ने १२४० 


ई० में कांगड़ा (हिमाचलप्रदेश) के कीरभ्राम में महावीर जिना- 
लय बनवाया था। [टंक. ] 


३. गुजरात के गंघारपत्तन (बन्दरगाह) का जैन व्यापारी, 
जिसके वाजिया तथा राजिया नामक बंशजों का मुगल सम्नाट 
हि फरंग देश के बादशाह के दरबारों में विशेष सम्मान था। 
टंक. ] 

आारहणदेब-- नाडोल के चाहमान नरेश अश्वराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
राजा आल्हणदेव (११५२-६१ ई०), जो चोलुक्य कुमारपाल 
का सामन्त था, अबल्लदेवी का पति और कैल्हुण, गजसिह एवं 
कीतिपाल का पिता था, और जिसने संडेसरागच्छ के यतियों 
को, ११६१ ई० में, महावीर जिनालय के केशर, चन्दन, धृत 
आदि के लिये पांच स्वर्णमुद्रा मासिक का सदेव चलने वाला 
दान दिया था। [टक; कंच. २१-२२; ग्रुथ. १५३] 

आहर्हर्यातहु--- चस्द्रावतों नरेश ने १२४३ ई० में पाश्वं-जिनालय के लिए दान 
दिया था। [कंच, २५] 

आहहा--.. मांड के सुलतान के जेन मन्त्रो के छः पुत्रों में से एक ---इसके 
भाई बाहड का पुत्र प्रसिद्ध साहित्यकार एवं राज्यमन्त्री मंडन 
घधनदराज (१४४६ ६०) था। [टंक.] 

भ्ाल्हा संघो-- भोज बधेरवाल के पुत्र और भ. सुरेन्द्रकीति के गृहस्थ शिष्य ने 


ल० १७०० ई० मे, उदयपूर के निकट धुलेब मे नवनिर्मापित 
जिनालय का प्रतिष्ठोत्सव किया था । [कंच, ७२] 
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अाशो-- 


मृहपतियंशी जेत श्रेष्ठ महिपति का धर्मात्मा पुत्र, जिसने ११५१ 
ई० में, मण्डलिपुर में जिनविग्द प्रतिष्ठा कराई थी । [जेशिस, 
॥, ३३६; प्रमुख, २२६] 

ईढर निवासी धर्मात्मा सेठ ने पत्नी लक्ष्मी और पुत्री झिला 
सहित, भ. वादीभूषण के उपदेश से नेमिनाथ विम्ब प्रतिष्ठा को 
थो --ल० १५९० ई०। [कंच, ७७] 


आशाघर, पं०--- शाकम्भरौ प्रदेश के माण्डलगढ़दुर्ग के दुर्गपात दिग. श्रावक 


सल्लक्षण बजे रवाल और उनको भागा रतनो के सुपुत्र पंडित 
प्रबर आगाषर साहित्यिक महारथी थे । जब ११९३ ह०७ में, 
इनकी बाल्यावस्था में ही, मुहम्मदगोरी ने अजमेर पर अधि- 
कार किया तो इनके परिवार ने जस्मभूमिका परित्याग करके 
धारानगरी में शरण ली, पिता सललक्षण परमारनरेश अर्जुनवर्मों 
(१२१०-१८ ई०) के सन्धिविग्रहिक मन्‍्त्री हो गये, ओर बहाँ 
पं० महावीर प्रभृति विद्वानों के निकट आशाधर ने अपनी शिक्षा 
पूरी की। तदनन्‍्तर उन्होंने नालखा को अपना आवास एवं 
साधनाकंनद्र बनाया, व्शहाँ एक बिशाल विद्यापीठ स्थापित 
किया, और १२२५ ई० से १२४४ ई० के मध्य लगभग चालीस 
विविधविषयक महत्त्वपूर्ण प्रन्थों की संस्कृत में रचता की। 
नयविश्वचक्ष, प्रश्ञापंज, कविराज, सरस्वतीपुत्र, आचायंकल्प, 
सूरि आदि अनेक साथंक बिरुद उन्हें तत्कालोन जैन एवं अर्जन 
विद्वानों से प्राप्त हुए । उनके शिष्यों में उदयसेन मुनि, वादीन्द्र 
विशालको ति, मदनकीति, पं० देवचन्द्र, भ० विनयचन्द्र, पं० 
जाजाक, कफविवर अहुंदास प्रमुख थे, और भवत श्रावकों में 
धर्मात्मा हरदेव, मही चरद्र साहु, केल्हूण, धनचन्द्र, धोनाक भादि 
गणनोय थे । विल्हृणकवर्शि और बालसरस्वती मदनोपाध्याय 
ने पंडित जी की भूरि-भूरि प्रशंसा को है, परमार नरेश विन्ध्य- 
वर्मा, अवनवर्मा, सुभटवर्मो, देवपाल और अेतुगिदेव उनके 
प्रश्मयदाता थे । पंडितजी को घमंपरनों संरश्यती यधानाम तथा 
गुण थी, और पृत्र छाहड़ राज्यमान पदाधिकारी था। जीवन 
को सन्ध्या में पंडित जी उदासीन स्थागी ब्रती श्रावक के रूप में 
आत्मताधनरत रहे । [प्रमुथ. २११-२१२; भाई. १६९] 
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आशामाध--- अजमेर निवासौ बोहिय के पृत्र ते भाटसू के जिनालय में, 
१६०४ ई० में, मानस्तंभ बनवाया था । [केच. ८२] 

माझाधर्सूरि-- दे. आशाधर --परवर्तो कतिपय उल्लेखों में प्राप्त मामरूप। 
[प्रवी. 4. ९] 

आशासन्दी-- दिंग,, संस्कृत पंचपरमेष्ठि-पाठ के रचयिता । 

आशासल-- दिल्ली की शाही कममरियट के अधिकारी, भर्मात्मा श्रावक, 
जिनने १७४३ ई० में मस्जिद-खजर मोहल्ले के पंचायतों जेन 
मन्दिर का निर्माण कराया था । [प्रमुख, २८५४] 

भाशा शाह-- या शाह आशा, उकेशवशीय दरडागोत्री ओसबाल, जिसके पुत्र 
संघवी मण्डलिक ने १४५८ ई० में, आदू पर्वत पर देवमूत्तियां 
प्रतिष्ठापित की थी । [प्रमुख २४७] 

लआाशाशाहू देपरा- मेवाड़ राज्य में कुम्मलमेर का जैनदुर्गंपाल, जिसने राणा साया 
के बालक पूत्र उदयातिह को अपने आश्रय में लेकर शत्रुओं से 
उसको रक्षा की और अल्त में सिंहासन प्राप्त करने में उसको 
सहायता की थी-- भआशाणाह कौ वीर जननी इस काये में प्रेरक 
एव गम थी... ल० १५४० ई०। [प्रमुख्. २५७; भाई. 
४४५० 

आशुक--. गुजरात के चोलुक्य जयसिंह सिद्धराज का प्रधानमल्त्री, परम जैन, 
इसकी प्रेरणा से महाराज ने ११२३ ई० में शत्र॑जय की यात्रा 
की थी। दिग. कुमुदचर्द् और शवे. देवसूरि का शास्त्रार्थ इसी 
मन्त्री के समय में हुआ था । [गृचत्र. २५८-२५९ | 

भाषडाहु कटकराज-- बोर जैन सेनापति, संभवतमा गूृजरात के, ल० !रवीं 
शती , अनलदेबी के पति, जासड ओर कवि अआसड के पिता। 

टंक. 

आवाद्सेम--- कलम (उत्तर पांचाल) नरेश शौनकायन के प्रपौत्र, बंगपाल 
और रानी तेवणी के पौत्र, राजा भागवत और वेहिदरी रानौ 
के पृत्र, महाराज आवाठ्सेन ने अपने भागिनेय, गोपालोपूृत्र, 
राजा बृहस्पतिमिनत्र की राजधानी कौशाम्बी के निकदस्थ छठे 
तोथंकर पद्मप्रभु की तप एवं कैवलज्ञान भूमि प्रभासगिरि 
(पमोस्ता) पर काश्यपीय अहूंतों (निम्नंस्थ जैन मुनियों) के लिए 
गुफाएँ निर्माण कराई थीं -ल० द्वितीय -प्रथम शती ईसापूव में । 
[ध्रमुख, ६०; जैशिसं, ॥. ६-७; एईं ॥. १. २४२-२४३| 
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आसकरण--- शोलविजय को तीय॑माला (१६९१ ६०) के जसुसार गोलकुंढा 
के प्रसिद्ध ओसवाल सेठ देवकरण शाह के अनुज ओर उदग्रकरण 
के अग्रज --ती नों भाई सम्यक्त्यी, निर्मलबुद्धि, धर्वरहिल और 
गुरुमकत थे । [जैसाइ. २३१] 

अआअसकरण कंथि--- दे. आसाराम । 

असकरण मेहता-- १७०८ ई० में कृष्णगढ़ नरेश राजसिह का मुख्य दीवान था। 
बह राजा कृष्णसिहू और राजा मानसिह के मुख्यमन्त्री मेहता 
रायचन्द्र (स्वयं, १६६६ ई०) का पौत्र, और राज्यमन्त्री मेहता 
क्ृष्णदास (स्वर्ग १७०६ ६०) का पृत्र था। उसका पुत्र 
देवी चन्द रूपनगर नरेश सरदारासह का मुख्य दीवान था। 
[ प्रमुख, ३०६ | 

आसकरण मेहता--- जोघपुर राज्य के प्रधानमन्त्री मेहता जयमल (१६२९-३९ 
ई०) का पुत्र था, और प्रसिद्ध स्यातकार मुहनोत नैणसी का 
भाई था। तीन अस्य भाई सुन्दरदास, नरसिहदास एवं जग- 
माल थे, जननी सरूपदे थी। [|प्रमुख, ३०७] 

असकरण संघपति--- धमोनी (जिला सागर, म० प्र०) के सनुकूटाबोत्री गोला- 
पूरब, दिग. जन घर्मात्मा श्रावक, मोहनंदे के पति, संघंपति 
रतनाई और होरामणि के पिता, नरोत्तम, मण्डन, राघव, 
भगीरथ, नत्दि और बलभद्व के पितामह ने अपने पूरे परिवार 
सहित, १६५९ ई० में, दमोह के भ. ललितकीति के शिष्य ब्रह्म 
सुमतिदास के उपदेश से, जेरठ के भ. सकलकीति के शिष्य पं० 
हारिकादास से धमौनों में एक महान शान्तियज्ञ समारोह कराया 
था। विधान चन्द्रप्रभ जिनालय में किया गया था। मुगल 
सूबेदार रुबुल्लाहखां भी उन्हें बहुत मानता था। इस दानशील, 
उदार, धर्मात्मा श्रेष्ठि ने कई मच्दिरों का जीणोंड्वार, कई नवीन 
सन्दिरों का निर्माथ, तथा अन्य अनेक घामिक काय॑ किये थे। 
[ प्रमुख, २९४ ] 

अआंसउ---.. आपडदाह कटकराज और अनलदेवो के पुत्र, जासड के भाई, 
पृथ्वौदेवी एवं जंतल्लदेवी के पति, राजड, जैत्रतिह और बरि- 
सिह के पिता, गृहस्थ शवे. विद्वान, मेघदूत टीका, उपदेशकंदली, 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोश १०९ 


अजासराज-- 


अआखसा[«०-- 


अासाराम-- 


आसाये--- 


असिंग- 


माहू३--- 
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विभेकमंजरी तथा कई जिलस्तीत्र-स्तुतियों के रचयिता, ल७ 
१२५० ६ई०। [टंक.] 

दिल्‍ली निवासी गर्गगोत्रौ अग्रवाल दिग, जेस दानशील घर्मात्मा 
दिउचन्द ओर बालुहि के पुत्र, प्रसिद्ध संचही दिउढासाहु के तथा 
डमाहि एवं चोचासाहु के भाई -घर्मात्मा दिउढासाहु ने १४४३ 
ई० में अपने कलगुरु भ. यश:कीति से हरिवंशपुराण की रचना 
कराई थी। [प्रमुख, २४३] 

अध्वराज या अश्वक, १११० ई०। कट्कराज़ और आल्हणदेव 
के पिता, नाडोल का चौहान जेन नरेश । [ग्रुच. १५०-१४४ ] 
“-दे. अक्व राज । 

पट्टन निवासी मोठजातीय दवे. ठककुर जल्हण का पुत्र, प्रसिद्ध 
मन्त्री बस्तुपाल के भाई तेजपाल की पत्नी सुहडदेबी का पिता 
-१२३३ ई० के एक शि. ले. में उल्लिखित । [टंक.] 

१. दिग., हिन्दी कवि, नेमिचन्द्रिका काव्य को रचना वि. सं. 
१७६१ (१७०४ ई०) में कौ थी अपरनाम आसकरण | इनके 
कई सुन्दर पद भजन भी प्राप्त हैं। [शोधादर्श ३-४] 

२. दिग., हिन्दी कवि, अहिछित-पाह्वंनाथस्तोत्र (१७७४५ ई० ) 

के रचयिता । [शोधांक-२६ | 

दे. अरसाय -मूलगुन्द के ९८० ई० के शि. ले. के अनुसार इस 
दिग, जैन सामत्त ने सेनगण के कतकसेन मुनि को जिनालय के 
लिए पान का क्षेत्र दान दिया था। [जेशिसं. ॥-१३७] 

कवि, ने जालोर में ल० १२०० ई० में जीवदयारास और चन्दन- 
बाला रास को रचना की थी । [कंच. १६५] 

अजमेर में, चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय के समय में, ११९० 

ई० में, साधु हालण को घमंपत्नी तथा व्घमान और महिपाल- 
देव की सम्मानित माता शक्लाविका आता ने पाश्व प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित कराई थो । [भप्रमुख, २०६; जेशिस. ॥॥-४२१] 

१. अपरताम आगड, गुजरात का चावडावंशी जेन नरेश, ल० 

९०० ६ई०। [गुच. २०८, २११] 

२. गुजरात नरेश चौलुक्य जय[पिह सिद्धराज तथा कुमारपाल 

के प्रसिद्ध जेन महामन्‍्त्री उदयन (स्वर्ग ११५० ई०) का पुत्र, 
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भाहबसहल--- 


बाहड, अम्दड और सोल्ला का भाई, स्थयं भी राज्य का बीर 
सेनानी एवं मंन्धी । [ प्रमुख, २३३] 

है. बिजोलिया के सुपसिद्ध पाश्यनाथ मन्दिर का तिर्माता 
शिल्पी, सूत्रधार हरसिह का पौत्र ओर पाल्हण मिस्त्री का पुत्र । 
[जैशिसं. ४. २६५] 

१, कल्याणी के उत्त रवर्ती पश्चिमी चालुक्य वंश का संस्थापक 
तैलप द्वि. आहवमलल (९७४-९९७ ई०), जैनधम का प्रश्नय- 
दाता था --उसके कई मन्त्री, सेनार्पाति तथा अनेक सामन्‍्त भी 
जन ये । सुप्रसिद्ध सती अतियब्बे उसी के सेनापति नागदेव 
को पत्नी थी। [प्रयुख, ११४-११८; भाई. ३१०-३१५; 
देसाई, १४०,१४९; भेज. १०६; जैशिसं, |४. ११७] 

२, इसी वंश का अन्य नरेश, सोसेश्वर भ्र७ भेलोक्यमल्ल 
भआाहवमल्ल (१०४२-६८ ई०), णो जर्याभसह द्वि, जगदेकमल्ल 
(१०१४-४२ ई०) का पुत्र एव उत्तराधिकारी था, जैनधमं का 
प्रभयदाता था, बल्कि एक शि. ले, में उसे स्याद्वादमत (जैन- 
धर) का अनुयायी लिखा है, उसने कई जिनमन्दिर निर्माण 
कराये, १०५५ ई० में जनगुढ इन्द्रकोति को दान दिया, जैना- 
जाये अजितसेन पंडित वादिघरट्ट (बादीभसह) का “शब्दचतु- 
मृंख' उपाधि प्रदान करके सम्मान किया, १०५४ ई० में 
तरिभुव॒नतिलक-जिनालय के लिए महासेन मुनि को दान दिया, 
जातकतिलक (१०४९ ई०) नामक ज्योतिषशास्त्र के रनसिता 
जनगुरु श्रीभराचार्य, गण्डविमुक्त रामभद्र, आदि अन्य जैन सन्‍्तों 
का भी सम्मान किया था --उसने १०६८ ई० में तुंगभद्द में 
जलसमाधि ले ली थी। होयश्ल नरेश विनयादित्य द्वि० उसका 
सामन्‍्त था। [प्रमुख, १२५०; भाई, ३१६-३१७; देसाई. 
२११; मेजे. ५१-५३; एक, |. ६७; जैशिसं. ५४; ॥-२०४, 
२१३; ॥-३१७, ४०५, ४५२; ७ १३०-१३१] 

३. कलचुरिवंश के एक नरेश, रामतारायण आहवमल्ल का 
उल्लेख ११८२ ई० के एक धथि. ले. में हुआ है। वह शंकम 
कलचुरि का अनुज एवं उत्तराधिकारी था। [जंशिसं. ४. 
४०८; एक. ४॥. १९७. | 
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आह्लाइ१--- 
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४. आहवमल पेमाौनष्टि भहामंडलेशवर ते १०८४ ई० में आान्छ्य- 
प्रदेश के कोतिनिवास शान्ति जिनालय में मुनियों के आहारदान 
के लिए आचाय कमलदेव सिद्धान्ती को भूमिदातन दिया था। 
[जैशिस, ७. ५३] 

५. चरद्रवाड़ (फिरोजाबाद, उ० प्र०) का जैनधर्मावलम्बी 
चोहान नरेश आहबमल्ल (ल० १२५७ ई०) जो श्रीबल्लाल 
का पुत्र एवं उत्तराखिकारी था --उप्तके पिता के जैन मन्‍्त्री 
सोड़ का ज्येष्ठपुत्र रटमपाल इस राजा का नगरसेठ था, और 
कनिष्ठ पुत्र कृष्णादित्य राज्य का प्रधानमन्त्रों एवं सेनापति था । 
[भाई ४५६; प्रमुख, २४५] 

नाडील का चाहमानवंशी जैन नरेश, महेन्द्र का पौत्र, अश्वपाल 
का पुत्र, अगहिल्ल का भतोजा, ल० १०४५० ई०। उसके 
भमिस्संतान होने के कारण उसके पश्चात उसका चचा अणहिल्ल 
राजा हुआ। [ग्रुच. १४९, २३९] 

दे, आल्हणदेव । [गुच, १५३] 


प्रथम तोथंकर आदिपुरुष भगवान ऋषभदेव का एक अपर नाम, 
इक्ष्‌दण्ड (गश्ने) के प्रयोग एवं उपयोग का अविष्कार करने के 
कारण पड़ा; इसो आधार पर उनके वंशजों, प्राचोन भारत के 
क्षत्रियों का भाद्यववंश इक्ष्वाकुबंश कहलाया। [भाई २४; 
महापु. ] 

कश्नडी मुजवलि चरित के अनुसार भ. ऋषभदेवकी राती सुननन्‍्दा 
से उत्पन्न पुत्र, पोदनपुर नरेश भुजबलि 'बाहुबलि” की मार्या। 
[जैशिसं. $, भू. २४] 

सरस्वती-पूजन की जयमाल के रक्षयिता। [ दिल्ली-धर्मपुरा 
प्रति १६/२] 


ऐतिहासिक व्यवितकोश 


इम्द्ग रस--- 


इस्बुला-- 


॥ ९३ 


दोग्श्नल नरेश किप्णुयर्धन के महासेतापति मंगराज ने, जो परम 
जेन ये, १११७ ई० के लगभग, चोलसभआञाट के प्रबंड साभन्त 
इडियम को पशाजित करके अपने महराण के खिए तलकाडुदेश 
की विजय को थी । इसी श्रोज सामंत का उल्लेख कहीं कहीं 
अदियम या आदियम नाम से भी हुआ है। [जैशिसं.॥ २६३; 
प्रमुख १४३ | 

बोद्ध चीनी यात्री, ६९३ ६० में भारत आया, उसके यात्रा विव- 
रण ऐतिहासिक महत्त्व के हैं। [पुर्जवासू, १४९] 

गंगनरेश अविनोत कोंगणि के यावनिक संघ द्वारा प्रतिष्ठापित 
एक अहंत्देवतायतन (जिनमंदिर) को, ४४२ ई० में, प्रदत्त 
दान विषयक होसकोटे (या हसकोंटे) ताअ्शासन के लेखक 
पेरेर का पिता । [प्रमुख, ७३२; जेशिस ७. २०] 

इन्दयरस वोडेयर (भोडेयर) मा सिम्दगरस, तौलवदेशस्थ सबीत 
पुर का जैननरेश, महामंढलेदवर हन्द्र का पौज, संगिराय ओडे- 
यर का पुत्र, सालुवेरद्र महाराज इन्दगरस ओोडेंयर (१४९०-९६ 

ई०) [जैशिस. ॥॥ ६५५, ६५६; एक. शा. १६३, १६४; 

भाइ, ३८९; भेजे. ३१८, ३५५; प्रमुख, २७२-२७३ | 

लक्ष्मेश्वर के १०८१ ई० के दानपत्र में उल्लिखित चालुक्य सम्राट 
बिक्रमादित्य षष्ठ के पुत्र युवराज जर्याप्तहदेव के अधीनस्थ भमहा- 
सामन्त एरेमय्य के भाई दोण द्वारा दिये गये दान में प्रेरक एवं 
सहयोगी एक पर्मात्मा श्रावक जो अरसय्य का पौत्र और वैद् 
कन्नप का पुत्र था। [जेशिसं |४७. १६५;ए६. १६] 

ल० १०७७ ई० के हुम्मच के शि,ले. के अनुसार मंदिर निर्माता 
पट्टभ स्वामि धर्मात्मा सेठ नोककय्य का 'वेश्यबंशतिलक' रूपगुण- 
हब] पुत्र । [जैशिसं. ॥. २१२; एक. ४॥. ५७; प्रमुख, 

१७ 

जागिका, देवगढ़ (जिं० ललितपुर, उ० प्र०) के १०३८ ई० के 

तथा अन्य कई छशिलालेखों में उल्लिखित, प्रभागक जैन साध्बी । 

[साहनी रि. १९१८, |. २३] 

१. वीरात्‌ ९५८-१००० (सन्‌ ४३१-४७३ ई०) में राज्य करने 


वाले धमंविध्यंसक अस्थाभधारों अतुर्मुख करिक का पिता | 
[जिसो, ४४-४५; जैंसाइ. २०] 


ऐतिहासिक ब्यक्तिकोश ध्शरे 


टरैड 


२. आठ प्राचीन प्रसिद्ध वेधाकरणियों में से एक, शायद प्रथभ | 
जिसाई. १६२] 

है. गोम्मट्सार (ल० ९८१ ६०) के अनुसार पाँच प्रसिद्ध प्रा- 
तन मिथ्यादष्टियों में से एक--.. संशय-मिथ्यात्व का उदाहरण | 
[जैसाइ. १६२] 

४. इग्द्र था इन्द्रराज, बेंगि के पूर्वों चालुक्ष्ययंश के संस्थापक 
कुण्ज विष्णुवद्धंत का कनिष्ट पृत्र, जयसिह प्रथम का अनुक और 
विष्णवर्धन द्वि० ( ६६६-६७४५ ई० ) का पिता-- ये सब ज॑न थे । 
[जेशिसं, ह. १४३, १४४; ७. १००; एईं. ४. ६; शाॉं- 
२५; भाई. २८९; प्रमुख. ९४] 

५-८. राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र प्र० (ल० ६५० ई०), दम्तिवर्मन का 
पुत्र ओर गीविंद ध्र० का पिता था। इंद्र द्वि (ल० ७००-२० 
ई०) गोविंद प्र० का पोतर, और करके का ज्येष्ठ पत्र तथा दंति 
दुर्ग (ल० ७२०-७५८ ई०) का पिता था। इंद्र तृ० नित्यवर्ष 
रट्रकंद्प (९१४-२२ ई० ) कृष्ण द्वि० का पोत्र एवं उत्तराधिकारी 
था-- ती ० शांतिनाथ का विधेष भक्‍त था। इन्द्र चतुर्थ 
(९७३-९८२ ६०) राष्ट्रकट वंश का अन्तिम नरेश था, परम 
जैन एवं प्रमबीर था ---सल्लेखनापूरवंक श्रवणबेलगोल में मृत्यु 
का वरण किया, ९८२ ई« में । (भाइ. २९२-३०९; प्रमुख. 
९७-११२; अल्तेकर.; जंशिसं. . ३८, ५७, भू. ७९; ह. 
१२४८, १२७. १६४; ४ ५५] 

९. राष्ट्रकूटों को गुजराती शाखा का गुर्जराय॑ इन्द्र, जो मूल- 
शाला के घा वधारावर्ष का पुत्र, गोबिन्द तृ० प्रभूतवष॑ (७९३- 
प१ैड ई०) का अनुज तथा उसके द्वारा नियुक्त गुज्जरदेश का 
प्रान्ती मशासक, अमोघवर्ष नृपत्‌ग का चचा एवं प्रारंभिक समय 
में अभिभावक, गुजं रायं ककंराज का पिता। [भ्रमुख, ९९- 
१०१; भाइ. २९९; अल्तेकर.; जेशियं, [७. ५४५, ५९, ९७; 
४. १४, १५] 

(१०, इस्ह या इस्द्र राय, जिसने, अपने मित्र अम्महय के साथ, 
भपभरश महापुराण (९५९ ई०) के कर्त्ता महाकवि पुष्वदम्त 
को वन में जेठादेखकर उससे मेलयाटीं नगर में चलने का आग्रह 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोश 


किया धा। जिसाइ, ३०८, शै२१] 

इशाकीति-- १. मैसापतोर्थ के कारेवक्ण के मूल भट्टारक के धरक्षिप्य ओर 
सुणकोति के शिष्य कामबिजेता हस्त्रकीति क्वामो, जिनके छात्र 
(विद्याशिष्य) सौंदत्ति के सामस्त रट्राज पृथ्वीराम ने ८७४ ६० 
में जिमालय धनवाकर दान दिया भा । [जैशिसं. |. ३३७; 
प्रमुख, १७७] 
२. स्वशास्त्रश कविकुमुदराम जैनाचाय इन्द्रकोति, जिल्होंति 
पूर्व॑काल में गंगनरेश दुविनोत द्वारा निर्मापित कोगलि के जिन- 
मंदिर के लिए, 'वालुक्य श्रलोक्मभरुण के समय में, १०४५ ई० 
में, दान दिया था। [जैशिसं. ७. १४३; प्रभुख, १२०] 
३. इन्द्रकौति पण्डित, जो 'वालुबय भूलोकमल्ल के समय, ११३१२ 
ई० में, लक्ष्मेश्यर की गोग्यिय बसदि के ससक्षक ये। [जेशिसं, 
।४- २१६] 
४. रहूनरेश लक्ष्मीदेव के १३२८ ई० के शशि, ले. के अनुसार 
रटट्राजगरु मुनिचन्द्र के साथ उल्लिखित एवं हुलि को माणिक्य- 
तोथंद बसदि के अध्यक्ष तथा शुभवरद् सि, दे. के सधर्मा प्रभा- 
चन्द्र सि, दे, थे, जिनके शिव्य इस्ट्रकोति श्लौर श्रोधरदेव थे। 
[देसाई. ११४-११५] 

इशागुक--. पद्यपुराण के कर्ता रविवेधाभायं (६७६ ६०) के गुरु लक््मणसेन 
के गुरु अहूसमुनि थे, उनके गुरु दिवाकर यति थे, जो इन हस्थगर 
के शिष्य थे, समय लगभग ६०० ६० । [जैसो. १८१; पुजवासू. 
१६२; जैसाइ, २७३; पदभपु, १२३/१६७] 

इसाजीत कवि--- अभटेर-हथिकंत-शोशियुर के भट्टारक जिनेन्द्र भूषण के आश्रित 
ब्रजमावषा के कवि, मैनपुरी में १७५३ था १७८८ ई० में मुनि- 
सुवृतपुराण को रचना को थीं, अन्य रचताएँ कृषुनाथपुराण, 
अरनाथप्राण, मल्लिताथद्राण भादि | [काहि. २०२; 
अरसा, ३३) 

इसाजीत राजा-- दतिया (दिलोपनभर) का बुस्देलानरेश, जिसके पत्र छत्रजौत 
के राज्यकाल में, १७७९ ई० में, सोनागिर में एक जिनमंदधिर 
(न० ५०) कया था। [जैशिसं, ७. र७८ पृ. १०७] 

दुसाजंद-- व्ैयाक बंध के अधिराज के पुत्र एवं उत्तराधिकारी ओर राष्ट्रकूट 


देतिएशविक ब्वक्तिकोए ११४ 


एमतविद्त--+- 


इुमावेबरस---- 
इस्त्रमस्द--- 
इर्प्रभग्दि-- 


रै१ै६ 


देज्ज महाराज के सामंत, इस भर्मात्मा नरेश ने अहृत्वूजा एवं 
तथस्थियों की सेवा जादि के शिए ताभ्शासन द्वारा ग्राम दाच 


' दिया था >>समय ल० ६०० ६ई०। [जेंशिसं. 4७. २२; एश. 


२१ १. २८९] 

१ प्वेताम्बराचार्य सुल्थित (सुत्र) के शिक््य, अपरनाम कालक 
प्र०, समयईस!पूर्व २०२। [जैसो, १०५, २६५] 

२. कुछ श्वे० पट्टावलियों के अनुतार शिद्धसेन दिवाकर के गुरु । 
(जैसो, १६५-१६६| 

कन्नडी श्रीपालचरित्र के कर्ता । (आरा सू. ३२] 

दे, इख्रणद | 

१. महाचार्य इसख्द्रननिद, जिनके शिष्य महादरि न कोत्तरि 
(कोत्तरिलेडा, अहिच्छेत्रा, जि० अरेली, उ०प१्०) के पाश्वंपति 
(तो पाश्वंताथ) के लिए कोई दान दिया था था निर्माण करा 
या कराया था। लेख संस्कृत में हैं, गृप्तकालीन अनुमानत: ५थो 
शतोीं ई० या उससे कुछ पुर्व का है, अहिच्छत्रा के खंडहरों मे एक 
थाषाण वेदिद्धास्तंम पर उत्को्ण है, जिस पर ६ अहंत मूत्तियाँ 
भी उत्कीर्ण है। कोशरि का अर्थ है मंदिरों का ढेर या टीला | 
[ए. एस, आई. ॥, पू २८; जैशिसं ॥॥. ८४३] 

२. साधुशिरोमणि-थी रोच्नत-संयमी इन्द्रननिदि आचार्य, जिन्होंने 
भोह विषयादि को जीतकर (श्रवणबेलगोल के) कटवयप्र पर्वत 
पर समाधिम्रण किया था >-ल० ७०० ई० । [जैशिसं. +. 
२०५] 

३. इस्द्रनंदि मुनि, जो फापप्रहों का निग्रह करने बाले ओर 
राजाओं द्वारा पूजित थे, तथा मल्लिषेण-प्रशस्ति में जिनका 
उल्लेख गगनरेश श्रीपृश्ष मुत्तरस 'शत्रअयंकर' (७२६-७६ ई०) 
द्वारा सम्मानित विभलचंद्रानायं के उपरांत ओर राष्ट्रकट नरेश 
कृष्ण प्र. शुभतृंग (७५७-७३ ई०) द्वारा सम्मानित परवावदि- 
मल्ल के पूर्व हुआ है “अत: ल० ७७५०-७४ ६ई०। प[ जैशिसं. 
. ५४] 

ड. जिन हम्द्रयंदि का उल्लेख सिद्धरबद्धत्ति के शि. ले. में विद्या- 
नंदि के प्रशिष्य एवं दामनंदि के शिष्य के कप में हुआ है 
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इनके उपरांत कमश: अमरनंदि-बखु् दि-बभनंडि-माशिश्यनंदि 
का उल्लेख है। विद्यानस्द का समझ ह७ ८७०० हईैं० है, गौर 
काजिक्यनस्दि का ल० १००० ई०, अत: इन इसानन्दि का समस 
ल० ८५० ई० है। [जैशिसं. 4. १०५] 

५, जिन इस्ट्रनत्दि के शिष्य वासबसन्दि, प्रशिष्य बप्पनन्दि भोर 
प्रप्शिष्य ज्वालिनी कल्प (९३९ ई०) के कर्ता इसानंदि हि. ये । 
[ प्रद्ी. . ९१ पृ. १३८] 

६. 'ज्यालिनीकल्प! (९३९ ई०) के रचभिता नन्द्रनंदि योगीनद्र 
जो बप्पनंदि के शिष्य थे, महाविद्यान और अन्चवादी थे... इस 
ग्रथ को रचता उन्होंने राजधानी मान्यलेट में राष्ट्रकूट सम्नाट 
क़ष्ण ० के शासन काल में की थो । [प्रवी, |. ९१; प्रमुख, 
१०९ 

७. वह 'ध्तसाग्रर-पारण” आचार्य इस्रतंदि जिन्हें पोस्मट- 
सारादि (ल७ ९०६० ) के कर्ता भाषाय॑ नेमित्रन्न घिद्धान्त चक्त- 
वर्ती ने भुरुरूप से स्मरण किया है लब्धिसार (गा० ६४८) में 
तो स्वयं को स्पथ्टतया 'बच्छ' (बत्स या शिष्य) कहा है । 

८५. भेखिद्ध 'भूतावतार कथा! के रचयिता इस्द्रनंदि- उक्त कथा 
में उन्होंने बीरसेन-जिनसेन (८५३७ ई० )पर्यस्स ही सिद्धांतभ्रंथों को 
टीकाओं आदि का उल्लेख किया है, अतएवं इसका समय अनु. 
मानत: ल० ९५० ई० था १०वीं शतती ई० है। [जैंसो, ११०, 
१२३, २२०] 

९, छेदपिण्ड नामक प्रायश्चित शास्त्र (शलो. सं, ४२०) के 
रजयिता योगोनद्व इन्द्रवंदि मी -- यह शास्त्र उन्होंने वतु:संघ 
एवं चतुयर्ण के हिता्थ रचा था । [पुजेबासू. १०९] 

१०, नीतिसार या नोतिसार-सम्तुब्धय, अपरनाम समयभूषण 
(श्लो, सं. ११३) के रचयिता इत्द्रनंदि। ग्रंथ में जिन पूवे- 
बर्तो आचायों का उल्लेख हुआ है, डतमें से, कालक्रम को दृष्टि 
से, १०वी शती ई० के उत्तराब में हुए सोमदेव ओर नेमि्न्द्र 
थ्रि. भ. हैं, अत: यहू इन्द्रमंदि ल० १००० ई० या ऊुछ उपराब्त 
के हैं। [पुजवासू, ७१] 

११. इन्द्रबंदि-संहिता में उल्लिलित बह पूर्व वर्ती पुरातन इंहनंदि 
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जिन्‍्हीने एक पुजाविधि एवं संहिता की भो रेंचना की थी। 
[ पुजी कासु १०७ ] 

१२, प्रलिद्ध एवं उपलब्ध प्राकृत इंद्रनंदि संह्ता' के रचयिता 
क्यों कि उन्होंने बचुनंदि और एकशंधि भट्टारक का भी उल्लेख 
किया: है, अंत: १शवथों शती ६७ के उपरांत हुए होने चाहिएँ । 
[पुर्जैवासू, ७१, १०७] 

१३, प्रतिष्ठापाठ के कर्सा इन्द्रभदि, जिसका उल्लेख अय्यपायय 
ने अपने जिनेरद्रकल्थाणास्युदय या विद्यानुवादांग (१३१९ ई०) 
में किया है, भौर हरितिमल्ल के प्रतिष्ठाविधान में भी हुआ है-- 
अतः इम इस्रनंदि का समय ल० १२०० ई० हैं। [प्रसं. १०, 
१०७; प्रवी, 4. ८१] 

१४. बजपंजराराधना के कर्ता इन्द्रनंदि । [प्रसं. ८९] 

१५, जिनका उल्लेख भ्रवचन-परीक्षा के कर्ता पं० नेमिचन्द्र 
(१५वीं शती ई०) ने अकलंकदैथ के पश्चात्‌ और अनन्‍्तवीयं, 
वौरसेन, जिनग्रेन आदि से पृव हुए एक ब्राह्मग॒कुलोत्पन्न पुरातन 
जैनाचाये एवं प्रथकार के रूप में किया है। [प्रसं. १०१] 
१६. इस्द्रतंदि, जिनका उल्लेख धर्षमान मुनि (१५४२ ई०) ने 
एक पुरातन ग्रंथकार के रूप में, तथा क्राणरगण के भुनियों में 
जटासिहनंदि के पश्चात ओर भुणवन्द्र के पूर्व किया है। 
[जेशिसं. ॥. ६६७; प्रसं. १२४, १३२] 

१७. वह इन्द्रनंदि, जिनसे कनकनंदि ने, जो नेमिचरद्र सि. च. 
के एक गुरु थे, सकलसिद्धाग्त को सुतकर अपने सत्त्वस्थान 
(बिस्तर सत्त्वत्रिमंगी) की रचना को थी। [प्रोम्मट, कर्म. 
३९६; पुरजबासू. ७२] 

१८. प्रतिष्ठाकल्प और ज्वालिनोकल्प के रचयिता इंद्रनंदि 
मुनोग्द्र, जो ११८३ ई० के एक लि, ले. के अनुसार विमलचन्द्र 
और परवांदिमलल के मध्य हुए ये। [जैलिसं, |. ४१०] 
१९. अनुमानत: १०वीं शती के एक कन्नष्ट शि. ले. में गुण श्रम्द्र 
मुनि के साथ उल्लिक्षित इईंद्रनंदि मुनि। [जैशिसं. |४. ११५] 
२०. चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-११२६ ई०) 
के एक कप्तढ शि. ले, के अनुसार मूलसंध-देशीगण-पुस्तकगच्छ- 
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इशापाजित---- 


कुन्दकुन्दास्वय के इन्द्रभंदि, जितके शिष्य बाहुबलि आजाय॑ ने 
जिनम्ंदिर बनवोकर भूमिदान प्राप्त कियां था। [जशिक्ष. ४. 
२१. हबपी से आ्राष्य श्शवों श्ती के प्रारम के एक भग्नस्तंस 
पर अंकित कन्नड़ शि. से, के अनुसार गोल्लाचार्य के प्रशिष्य, 
मुणचन्द्र के शिष्य, और नन्दिमुति एवं कश्ति (अआधथिका श्रोमती 
कन्ति, कक फ्वियत्री) के शायद सधर्भा इन्द्रगन्दि । [जैशिस. 
४. ३१३ । 
उपरोक्त इम्द्रनंदियों में कई एक परस्पर अभिन्न हो सकते हैं । 
ईद्वपाल, ईन्ट्रपाल या इंद्रपाल गौप्तोपुत्र ने, जो थीर योद्धा था 
और पोठय एबं शकों के लिए कांलब्याल् था, भ्रधुरा में, ईसापूव 
१४-१३ में अहेत्पूजा के लिए दान दिया था और उसकी भार्या 
शिवमित्रा ने एक आयागपट स्थापित किया भा। [जंशिसं, ॥. 
९१०; भरभुख. ६६] 

सआट अशोक मौर्स के पौत्र एवं उत्तराधिकारों जेन सम्राट 
सम्प्रति का एक उपनाम | [प्रमुख, ४९] 


इम्प्रसूति गौतस--- समस्त वेद-वेदांस में पारंगत, ब्राह्मणकुलोत्पन्न, गौतमगो ध्रौय, 


इमा सुकल्‌---० 


तेगस्वी महापढित इंद्रभुति, जो तोथंकर बद्धंमान मद्दावोर के 
प्रथम शिष्य एवं प्रधानगणभधर थे। दीक्षा ई०प० ५५७; केबल 
ज्ञानप्राप्ति ई० पू० ५२७; निर्वाण ई० १० ५१५ --तीर्थंकर 
की बाणी को द्वादशांग श्रुत में निवद्ध करते का श्रेय इन्हें ही है । 
[भाइ. ५७-५६] 

संगीतपुर (हाडुवल्लि, उत्तर कन्नह) का जेन तरेश, जिसे 
बललालजौव रक्षक मडलाचाय चाहकीति (ल० ११०० ई०) के 
प्रशिष्य और श्रृतको ति के शिष्य आचाये विजयकोति प्र० की 
कृपा से राज्य ध्रिहासन प्राप्त हुआ था -ल० १२०० ई० मे | 
[जेशिसं. |४. ४९०] 

काव्ठायंध-वदीतटगच्छ के भ० राजकी ति के प्रश्िणम बौर शर० 
लक्ष्मीसेन के पट्रधर भ० इन्द्रभूषण, जिनको अम्ताय के उत्तर- 
भारतोय बघेरवाल श्रावकों, मे शाग्रद उन्हींके साथ ससघ काकर, 
१ हा ईं० भे अवशवेलभोल को यात्रा को थी। [जेशिसं. ;. 
११९ 
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शायद इस्ही की गृहस्थ शिष्य। दुलभवाई ने, जो ग्ोबलगोत्रीम 
ब्रषेरबाल जातोय थी, १६५८ ई० में नागपुर में विम्थ प्रतिब्ठा 
कराई थो। ऐसे कई लेखों में हनका उल्लेख है -इनके छिप्य 
सुरेककोति थे । यह कारंजा पट्ट के भट्टारक थे --एक लेख में 
इन्हे जन्द्रकीति का प्र्चिष्णय लिखा है। (जिशिसं. ४, पृ- 
४०६-४ ११] 

इरारकित-- पाला (जि० प्‌ना, महाराष्ट्र) के समीप वन को एक गुहा में 
प्राप्त ४ पंक्तियों के ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत माषा के लेख में 
अरहंतों को नमस्कार करके, भदंत इंदरलखित (हस्द्ररक्षिल ) 
द्वारा उक्त लेण (गुहा) तथा वहीं एक पोढ़ि (जलकुष्ड) के 
बनवाये जाने का उल्लेख है --समय ल० दूसरों शती ई०॥ 
[जैशिसं. ७. ११. ३] 

इंनाराज-- . राष्ट्रकट वंश का अन्तिम नरेश, इन्द्रचतु्थं, बड़ा बोर योद्धा 
पोलो का प्रसिद्ध खिलाक्की, रट्कन्दर्ष, राजमार्तण्ड, कलिमलो« 
ल्गंड, बोरर कोर, कोत्तिनारायण आदि प्रतापसुचक उपाधियों 
का भारक, मंगगांगिय का दोहित्र, गंग मारतिह का ब्रानजा, 
राजचड़ामणि का जामाता, राष्ट्रकूट कृष्ण तृ० का पोष। इस 
बीर ने ९८२ ई० में श्रवणदेलयोल में समाधिमरण किया था।॥ 
देखिए इस बतुय राप्ट्रकट (न० ८) [जेंशिसं. $. ३८, ५७; 
॥ १६४; प्रमुख, १११-११२; भाई. ३०९] 

इसाराज---. तामक अन्य नरेशों के उल्लेखों को भो “इन्द्र! के अन्तर्गत देखें । 

इसाराज सिघवी-- जोधपुर राज्य का प्रसिद्ध जेन युद्धबी र, सेनापति एवं भम्त्री 
सर्वाधिका री, कुशल राजतौ तिशज्ष, महाराज विवय्तिह, भीमसिह 
ओर मानसह के शासनकालों में राज्य का स्तंभ बना रहा। 
अन्तिम राज़ा के समय में, १८१६ ई० में, अपने शत्रुओं के घढ़- 
यन्त्र से मारा गया । [प्रमुक्ठ, ३३४०३३६ | 

इमानासदेज, या 03५४$00.224 प्राकृत (दिल्‍्लो-से5 का कंचा , न०४* ) 
के । 

इसाजो---. गर्मगोजोय अग्रवाल दिग० जैन साहु घोनू को पधर्मात्मा भार्या, 


जिसने १५४३ ई० में वद्धेमान-काथ्य की अति लिखकर दान की 
थी। [मप्रस्ृं. १८७] 
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इमालिह बलि--- रे, मवनभानुचरित्र' (१४९७ ई०), वलिनरेशकथा, ओर 


इगालैब--- 


'मन्‍्ह जिजाण' की कल्पवल्लो टीका के क्षर्ता । 

संभमभतवा कारंजा की काप्ठाप्ंती गही के भ. सवनभोसेल के 
शिव्य । हन्होंने १६५४८ ई० में काच्ठासंभ्र.लाट्यागड़गच्छ के भ. 
ब्रतापकीति की अाम्नाम के दे रकाल अककों के लिए विक- 
प्रतिष्ठा कराई थी ।  संसवराया इत्हीं का अपरनाम इन्द्रभूषण 
था। [प्रमावक. १०२] 


इमालेय पबष्डितरेथ- द्रविलसंच-सेम्रण-कोशूरशण्छल के आशाय इम्रसेतबशण्डिसदेश 


जिन्हें, ११६७ हैं में, आन्प्रदेश के अधिक्ति श्रोभल्लमचोल की 
राजधानी उज्जियोललके गहिजिनालय के ज़िथ शरूमिदाम आदि 
दिये गये थे । मंदिर की भूलनायक प्रतिसा भेश्रप।श्वंदेव थे । 
[िशिस ७. १०३, १०४] 

अआचाय जिनसेन पुन्नाट के हरिवंशपुराण (७छपरे ई०) के 
उल्लेखानुसार उससमय डबत ग्रम्थ के रवनास्थल वद्धंमानपुर 
(बवनावर, म. प्र.) की उत्तर दिला में इन्द्रायुघ् का राज्य था 
“वह कन्नौज के सण्डि या वर्मंवंशी नरेश व जायुध का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी था। स्वयं उसका पुत्र एबं उत्तराधिकारो 
चक्रायुध था, जिससे गुजरप्रतिहार बत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वि. 
(भआमराज ) ने कत्तौज का राज्य छोीना था। [भाइ, १५७; 
जसो. १९६-२०१; हरिवण. ६६/५३ | 


इद्राहिम लोदी-- दिल्ली का तोसरा एवं अन्तिम लोदी सुल्तान (१६४६७०२६ 


ई०), सिकन्दर लोदी का पुत्न एवं उत्तराशिकारी, कुरुजायल 
देश का स्वासि ---इसके राज्यकाल मे, १५१८ ई० में, काध्ठा- 
संत्री म. गुणभद् को आम्नाय के जंसब्राल चोोधरी जथसी के ५चत्र 
जो० टोडरमल ने श्रोचनद्रकृत उत्तरपुराण-टौका की प्रति कराई 
थो; १५२० ई० में योधितीफुरनिवासी अभंधोत्री अग्रवाल साहु 
बोरदास ने फ़ोरोकाबाद दुर्ग मे भुनि बिमलकोीति को सुलोचना 
चरित को प्रति दान को भी; १५२३ ई० में सिकदराबाद में 
भ, बिनयत्द्र के क्षिण्य भ. प्रभाचन्ड के शिधष्य भ्रह्य बीडा को 
ग्रशोधर चरित्र को प्रति दात की गई थी: १४२४५ ६० मे 
काष्यासभो आम्नाथ के एक बसेह निवासी गर्यगोत्री अश्रवाल 
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श्रावक ने मविध्यदतचरित्र की अति दाने की थी । [शज. 
१४०, १६४, १७२; जैसाईइ, ३३६] 

इमडि भरट्टोपाध्याय- विद्यानुशासन (या विद्यानुवाद) नामक श्ररव में उद्धंत 
एक पूव्वंवर्ती जन ग्रन्थकार । [जैसाइ. ४१७] 

इस्सडि कुष्णराज भोडेयर- मैंसूर नरेश, ने ९ अगस्त १८३० ई० को श्रवणबेल- 
गोल के भट्टारक चारुकोति स्वासि को सनद दी थी । [जैशिसं. 
. १४१, ४३४] 

इस्मडि दष्डनाथक-- होस्सल नरसिह प्र. के सेनापति माचियण (११५३ ई०) 
का पिता। [जेशिसं, |५४. २४६] 

इम्मडि वण्डनाथक थिट्टियण्ण-- दे. बिट्टियण्ण, बिट्टिदेव, विष्णदण्डाधिप । 
[जशिस. |॥. ३०४; प्रमुसख्च, १४८-१४९] 

इम्मड्टि वेवराज ओडेयर-- ने १५१४ ई० में अनन्ततोर्थकर-बसति एवं चौबीस 
तोर्थंकर बसति को भूदान किया था और १४५२२ ई० भें तौलव- 
देशस्थ क्षेमपुर (गेरसोप्पे) में एक ताज़शासन द्वारा लक्ष्मेश्वर 
के शंस-जिनालय के लिए देशीगण के चन्द्रप्रभदेव मुनि को भूमि- 
दान दिया था। [जैशिसं. [७ ४६२, ४६३; ४ २३१] 

इम्सडि बुक्‍्क--- विजय नगर के प्रश्चिद्ध जेन सेनापति बचप के पुत्र, मन्‍्त्रीश्यर 
इम्मडि बुक्क ने १३९५ ई० में कुन्धुनाथ चैत्यालय बनवाया, 
बोर, दानी, १३९७ ई० के शि. ले. में भी उल्लेख है। [जशिसं. 
[४. ४०४; ४.१५८२ |] 

इम्सदडि भैररस-- मेंरवेन्द्र, मैररसवोडेव, दृम्मडिमररस वोडेर या भेरव दि. जो 
तुलुदेशस्थ कारकल का जिनधर्मी नरेश था, भैरव प्र० (भैरव- 
राज) का भानजा और उत्तराधिकारी था, ओर जिसने १५८६ 
ई०७ में कारकल में गोम्मटदेव की मूति के सामने बाली पहाड़ी 
चिक्‍्कवेट्ट पर एक भव्य एबं विशाल जिनालय बनवाया था 
जो रत्नणय, सर्वेतोभद्र या चतुर्मंख-बसदि और त्रिभुवनतिलक 
चैत्यालय कहलाया । उमने शोर भी अनेक भर्मकायं किये । ये 
कार्य उसने स्वगुरु, कारकल के भट्टारक ललितकीति मुनोन्द्र को 
प्रेरणा एवं उपदेश से किये थे । यह राजा धर्मात्मा होने के 
साथ-साथ बड़ा शूरवीर, प्रतापो, सुशासक, दानशील भौर विद्या 
रखिक भी था। [ प्रमुख, ३२०-३२१; जैसाइ. २३५] 
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इस्मडि भैरजरख--पोंबुच्य को जिनपर्मी नरेश, जिसने १५२ ई० में वरांग 
की मेमिनाववसदि के लिए भेरवपुर पग्रामं दाने क्रिया था। 
[जेशिसं. ४. ४६१] 

इरिल देशजु-- गंगनरेश वोरबेडज़ू नरातिह सत्यवाक्य जो कोमर वेडजू!एरेयंय 
मीतिभमार्ग (९०७-१७ ६०) का पुत्र एवं उसराधिकारों था और 
राजमल्ल सत्पवाक्य तू. (९२२०-३७ ६०) तथा भ्रतापी गगनरेश 
बुतुग (९३२७-५३) का पिता था, तथा द्रविशसंत्री त्रिकालमौनि 
भट्टारक के शिष्य मुनि विमलचत्द पण्डित का सृहस्थ शिष्य था। 
[जैशिसं. ॥. १४२, १६६; भरमुख, ७५,७९ ] 

इरिव बेदेंग सल्याथय--- कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुश्य बंश का दूसशा सपझलांट, 
तैलप द्वि. का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, जिनधर्मी नरेश, राज्य- 
काल (९९७-१००९ ई०), राष्ट्रकूट सम्राट इन्द्रचतु का प्रति- 
दन्द्ों भी और प्रशंसक मित्र भो, महासली अतिभमज्णे के बोर 
पति नागदेव का भी परम मित्र, रप्न एवं पौन्न सामक क्श्नढ के 
महाकवियों का प्रश्रयदाता, वीर, प्रवापी, उदार एवं धर्मात्मा। 
कहीं-कहीं नामरूप एलेवबेडेड्भ भी मिलता है। [ प्रमुख, ११८; 
जेशिसं. |. ५७] 

इराम बण्डनाथ-- दृस्गप प्र ०, यिरुसप, इढगरेन्द्र या हरुगेश्वर जिजममगर के 
प्रारंभिक नरेशों के सर्वप्रसिद्ध जेतमन्त्री एवं भहाप्रधान बेंच, 
बंचप या बेचप-माधव का द्वितीय पुत्र, मंगप और बुक्कण 
नामक दण्डनाथों का माई, स्वयं प्रसिद्ध दण्डनाथ (सेनापति) 
और राज्यमन्त्री था । पिता बेंचप की मरयु के उपरान्त वही 
सम्नाट हरिहर दि, (१३७७-१४०४ ई०) का महाप्रधान नियुक्त 
हुआ । वह जेनाबाये सिहनंदि का गृहस्थ शिष्य था। उसने 
१३६७ ई० में चेलमल्लर में एक जिनमंदिर बनवाया था ब 
दान दिया था, १३८२ ई० में तमिल देशस्थ तिरुपतिक्कुस्क के 
त्रेलोक्यवल्लभ जिनालथय के लिए एक ग्रामंदान किया था १३८१ 
हैं में राजधानी विजयनगर में अत्यन्त कलापूर्ण पाषाणनिर्भित 
सुप्रसिद्ध कुन्यनाथ-चैरयालय बनवाया जो कालान्तर में गणि- 
गित्ति-बसदि (तेलित का मदिर ) नाम से प्रसिद्ध हुआ, १३८७ 
ई० में स्वगुरु पृष्पसतेत की आज्ञा से काँची के लिकट स्वनिर्मावित 
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मंदिर के सम्मुख भव्य मण्डप बनवाया वा और १३९४ ई०- में. 
एक विशाल सरोवर का उत्कृष्ठ बाँन बवाणा था। वह एक 
कुशल अभियंता (इंजीनियर) भौर भारी विद्वान भी था 
-नानाथ रत्नाकर नामक महस्वयूर्ण ससक्ृत कोश झछसी की. 
इचता है। लगभग ४० वर्ष साम्राज्य को निष्ठापूर्यक सेवा 
करके १४०४ ई० के लगभम उसका स्वगंवास हुआ। [अ्रमुख, 
२६७-२६८; भाई, ३६७-३६५; जैशिसं, |. ८९; |. ५७९, 
८१, ५८६, ५८७; ७. ४०३, ४०४; ४. १०२, १९२; मेज. 
३०२-३०६ | 


इरफव बण्डेश हि. अपने चाचा का नामराशि, विजयनगर साम्राज्य का यह 


इस्ज्ोल-- 


श्रेड 


सचिवकुलाग्रणी दण्डाधोश इरुगप द्वि, महाअ्रधान बेच-माधव का 
पौत्र, महा प्रधान-सर्वाधिकारी इरुग प्र० एवं दण्डतायक बुक्कण 
का सतीजा, ओर दण्डनाथ मंगप को भार्या जानकी से उत्पन्न 
अत्यन्त झुरवीर, यशस्त्री, कुशल राजनीतिज्ञ और घर्मात्मा था। 
सम्राट देवराय द्वि. (१४१९-४६ ६०) के तो प्राय: पूरे राज्य- 
काल में वह साम्राज्य का प्रमुख स्तंभ बना रहा--- १४४२ ई० 
में वह साआआज्य के महत्त्वपूर्ण प्रान्त चन्द्रगुप्ति एवं गोआ का 
सर्वाधिकारी शासक था। यह श्रवणबेशगोल के पीठाध्यक्ष 
पंडिताचायं का भक्त था, जिन्हें उसने १४२२ ई० में गोम्मटेश्वर 
की नित्य पूथा देतु एक ग्राम दान दिया था तथा एक विशाल 
सरोबर एवं सुन्दर उच्चान समर्पित किया था। वह अनन्य 
जिनमकक्‍त और बड़ा सदाचारी था। उसका सहोदर दण्डनाथ 
बेचप दि. भी बड़ा युद्धवी र, बिजेता एवं भव्याग्रणो जिनभकक्‍त 
था | [ प्रमुख, २६५८०; भाई, ३७१; अशिसं, .. 5२ ; मेजे. 
३०७] 

१२वीं-१३वीं शतो ई० में, मैयूर प्रदेश के उत्तरो माग के एक 
हिस्से पर जिनधर्मी निडुगलवशी राजाओं का राज्य था, जो 
स्वयं को चोलमहाराज-मात्तंण्डकुलभूषण--उरैयूर पु र-व राधी श्वर्‌ 
कहते थे । इनके सुदृढ़ पहाड़ी दुर्ग का ताम कालांजन था। 
अंश का तीसरा राजा मंभिनुप था। उसके पौचत्र गोविस्दर 
का पुत्र एं उत्तराधिकारी इइंगोल भ्र० था, जो गुणचन्द्र के 
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शिक्व तयक्रीति सि. थ. का मृहस्थ लिव्य था, और किसे किष्सू- 
ब्चेन होय्सल ने एक युद्ध में पराजित किया था । उसके पोत 
बस्मंनूप को रानी बावखदेवों से, जो कलिशर्म को पुणी थी, 
इशंगोल हि. उत्पन्न हुआ था, जिसने १३२३२ ई० में अपने 
आशित मंगेयत मारेय के मिवेदन पर उसके द्वारा निर्माषित 
जिमालय के लिए भूमिधान दिया था। इसका पुत्र एवं उत्तरा- 
घिकारी इसूबोल तु. (इरुमोलदेब-चोल महाराज ) था, जिसने 
१२७५ ई० में मल्लिसेट्रि द्वारा निर्माषित लजिनालय के लिए 
ब्रभूत दान दिया था। निश्चमलवंश के इक्पोल नामक ये तौनों 
ही राजा परम जैन थे। [अमुझ्ल, १९३-१५४; जैशिसं. 4. 
१३८: ॥. ३०१; ॥. ४७८; ॥४. ६२१-६२२; मेजे. २१०] 

इयंगोल-प्रथम, द्वितोय एवं ततोव-- दे. इञ्ज़ोल | 

इलपेद सानडिवल, बशासलिंग-- जैनाचायं, जिम्हें कोल नरेश परकेसरिवमंन 
(राजेरद्र प्रथम) के राज्य के तीसरेवर्ष में ग्रामादि दान दिये 
गये थे --ल० १००० ई० । [जेशिसं. (४. १२१ | 

इलाड सहादेदी--- चोलसम्राट राजराज-केशरीबमंत के राज्य के ८वें वर्ष में, 
अर्थात ९९२ हैं० में उसके सामन्‍त जिस इलाडराज (लाटराज) 
बोर चोल ने तमिलदेशरुथ पचपाडवमली के प्रसिद्ध चैत्यालय के 
लिए दानशासन दिया था, उसकी दानशीला धर्मात्मा रानी-उस 
रानी को प्रा्थंना पर ही वह दान दिया गया था। [जैशिस, 
॥. १६७] 

इलाइराज जीरघबोल-- इलाड महादेवी (९९२ ई०) का पति, राजा । 
[जैशिसं, |. १६७] 

इलाड़े अरंवन तिववडि--- तमिलदेशस्थ अलुद्रनाड़ के एलुमूल ग्राम का 
निवासी, जिसकी धर्मात्मा पत्नी तिशनंग ने श्री नामुलूर के 
मंदिर में, १०वीं शती ई० में, एक जिनर्थिब प्रतिध्ठापित की 
थी। [जंशिसं. 9 २४] 

इलेयमटारर--  मुनिराज ने, १०वीं शती ई० मे, शिगवरम (दक्षिण अ्कटि, 
मद्रास) में २० दिन के उपवासोपरान्त समाधिमरण किया था। 
[जंशितं, ७. २५] 
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इसमपूर्णर-- तोलकप्पियम नामक प्राचीन तमिल व्याकरण का प्रथम टौका- 
कार, तमिल जैन विद्वान । 

इलंगोथडिंगलन- या इलज्ोवडिगल, वज्जी के चेरभरेश चेश्लादन के पुत्र, 
राजा दोगृत्तयन के अनुज, मणिमेककलइ के कर्त्ता बोड़कषि कुल- 
वजणिगनशात्तन के मित्र, और प्रसिद्ध प्राचीन तमिल जैन महा- 
काव्य शिलप्पदिकारम के रचयिता जैन राजकुमार -अंतत: जेन 
मुनि हो मये थे, समय ल० १५० ई०। 

इसंयौत्सव-- अपरनाम मदिरे आशिरियन ने, ९वीं शती ई० में, पांड्यनरेश 
अवभिपदेखर श्रीवललभ के राज्यकाल में सित्ततवासल (पुदुको- 
टूटे, मद्रास) के अहूंन मंदिर के अतरमणष्डप का जीणोंड्वार और 
बाह्ममंडप का निर्माण कराया था। [जशिस. ४. ६२] 

इसहल--- महाकवि स्वयंभू (ल० ८०० ई०) द्वारा उल्लिखित प्राकृत 
भाषा के पू्व॑बर्ती पुरातन कवि। [जैप्ताइ, ३८५] 

इंगरसओडेंय--  हाडवलिय राज्य के शांसक संगिराय के पृत्र एवं उत्तरा- 
घिकारी, जिनके समय में, १४४० ई० में, बेदूर को पाश्वंनाथ 
बरसात के लिए अनेक दान दिये गये थे । [जेशिसं. ४७. ४४१] 
-शायद यह इन्दमरस का पितामह और सांगिराय का पिता 
इंद्र ही था -दे. इन्दगरस । 


इंदरलित--- दे. इन्द्र रक्षित । 


ई 


ईचण--- होग्सल नरेश वीर बल्‍लाल दढ्वि, (११७३-१२२० ई०) का 
प्रसिद्ध सन्धिविग्नहिक मंत्री । वह तथा उसकी साध्वी भार्या 
सोमलदेवी (या सोवलदेवी ) परम जिनभकत, भर्मात्मा एवं दान 
शील थे। इस दम्पति ने १२०५ ई० में गोग्गनामक स्थान में 
औरभद्र नामका अति सुन्दर जिनालय बनवाया था, जो पूरे 
बेलगवत्तिनाड में अद्वितीय था और १२०७ ई० में उसके लिए 
स्वगुरु वासुपृज्य देवको अनेक दान दिये थे, और गक निधन 
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ईदलशाहू--- 


कन्या का जियाह भी कराया था। -[प्रमुक्ष. १६१-१६२: 
जेशिस, ॥. ४४१, ४५५, ४५६] 

श्वेताम्बर मुनि शोलविजयगणि को दक्तिण जारत की तोथंयाता 
के समय (ल० १६८३ ई०) में बीजापुर का सुल्तान सिकन्दर 
आदिलशाह ओ अली आदिलशाह द्वि. का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
था। [जेधाइ. २३७; भाई. ४४४] 

जिनधरमं का अनुधायों विदर्धनरेश ईल, अपरनाम ऐल (१०८४ 
६०) जैनाचार्य भमयदेधसूरि का सक्‍त था, एलउर (एलोरा) 
उसकी राजधानों थी, जिसकी प्रसिद्धि उसके बहुत समयपू्व से 
ही एक महत्त्वपूर्ण जेन तीर्थषकषत्र के रूप में रहती आई थी। 
[अभुश्ष २२२] 


ईशनंदि, पंडित--- देवगढ़ (जि० ललितपुर, उ० प्र०) के मंदिर न० १६ के शि. 


ईशामकर्थषि-- 


ईशान बोधि--- 


ले, में पं० लक्षमनंदि और पं० श्रीचरद्र के साथ उल्लिखित पं० 
ईशनंदि। [जंशिसं. ७४-पृ. ११८] 

पुष्पदंत के महापुराण (९६५ ई०) में अपभ्रन्ण के एक पुरातन 
कवि के रूप में बाण, ब्रोण एवं श्रीहुष के साथ उल्लिलित-स्वयं 
बाण ने भो हर्षबरित में साधाकवि ईशान का उल्लेख किया है । 
[जँंसाइ, ३२५, ३७१] ँ 

कित्त रसंघ के आचाय योगिराज ईशान ने, ल० ७०० ई० मे 
श्रवणबेलगोलस्थ चन्द्रगररि पर पंकपरमेष्ठि की भक्ति पृथंक 
समाधिमरण किया था। [जैशिसं |. १९४] 

भालुक्य सम्राट विक्रमादित्य घध्ठ के समय के १०८१ ई० के 
लक्ष्मेश्वर शि, ले, में, पुलिगेरे के महासामन्त एरेमय्य के बन्धु 
दोण द्वारा सेननण के आचार्य नरेन्द्रसेन हि. को दिये गये दान 
में सहयोगी बंद्चराज कन्नप के द्वितीयपुत्र, और इन्दप, राजि, 
कलिदेव, आदिनाब, शान्ति एवं पाश्ब के आता धर्मात्मा श्रावक 
[गंशिसं. [४. १६५] 


ईश्वर कृष्ण बाधंगण्य---  सांस्यकारिका के कर्ता, जिनका उल्लेश जैनेन्द्र एवं 


शाकटायन जैसे जैत व्याकरणों में हुआ है -समय अनुमानत: 
१ली-से ४पो शतोी ई० । [जैसाइ, २१८-१९] 
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श्र चबूप-- होग्सल नरेश नरसिह प्रथम (ल० ११४१-७३ ६ई०) का एक 


ईश्वरजास-- 


ईश्वर मटू--- 


दैेश्थरलाल -- 
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सुयोग्य, स्वाभिभकत जैन बोर योटा, सेनानी एवं मन्‍्त्री, महा- 
प्रधान सर्वाधिकारी दण्डनाथ एरेयंग का परादपद्भोपणीको 
(सह्लायक या अधीनस्थ ), शायद पुत्र मी, और उस धर्मात्मा 
दानणीला नारीरत्त माचियक्के रा पति जो देशीगण के गण्ड- 
विमुक्तदेव को गृहरुथ शिष्या थो और जिसने ११६० ई० में 
तीथेक्षेत्र मयबोलल पर एक मनोरम जिवालय तथा पद॒मावतोंकैरे 
नामक सरोवर का भलिर्माण कराया था और महाराज नर्रासिह 
की सहमतिपूबंक वहुतसा भूमिदान दिया था। स्वयं चमूृपति 
ईश्वर ने भी सन्दारसिरि की प्राचोत वसदि (जिनमंदिर) का 
जीणोंद्वार कराया था। [प्रमुक्ष १५०, १५३; मेजे. १४०, 
१४६-१४७, १६८; जेशिसं, |. १५२; एक. )0॥.- ३८] 
मालवा के सुशतात ग़यासुद्रीन का मजपाल (हसह्तिशाला का 
अध्यक्ष) था जौर धर्मारभा जैन था ---भ० शतकौति ने अपनी 
घर्मंपरीक्षा (१४९४ ई०) तथा परमेष्ठिप्रकाशसार (१४९६ 
ई०) में उसका उल्लेख किया है । [प्रमुख, २४६] 

धरमंपुर (बीड, महाराष्ट्र) की सैट्टिय बसदि के प्रमुख, यापत्रीय 
संध बंदियूरगण के महावीर पण्डित को दिये गये दान कौ 
प्रशस्ति का लेखक --ल० ११वीं शती ई० । [जंशिसं ७. ६९- 
| 

१. बार (दतिया, म० प्र०) के मंदिर न० १८ के १८६६ 
ई० के शि, ले. में भ. चारुचचन्द्रभुषण के साथ, कोलारस निवासी 
मीतलगोत्री अग्रवाल विग. जैन चोधरोी रामकिसन और लाली- 
राम के भाई ईश्वरणाल के रूप में वल्लिखित । [जैशिसं. ७४, 
पृ. ११४] 

२. कटक के मंजु चोधरी और भवानी चोधरी को सनन्‍्तति में, 
तुलसो दादू को दोहित्री सोनाथाई का दत्तकपुत्र, जो १९१२ ई० 
में विद्यमान थ।। [प्रमुख, ३४२] 

१. सांढेरागण्छी श्वे, आचाव॑, यशोम्रसूरि (ल० ९११-७२ 
ई०) के गुद। [जेमोइ. |. ५३०, ६०४] 
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ईश्वरोप्रसाव---- 


उ 
उकेशो पणि--- 


उक्किसेटि--- 


जअग्रतेय --- 


२. शन्ठिसूरि के शिप्प ईश्वरसूरि के मांडू के सुततान नाधहिर- 
दहन के जेत मन्‍त्री मलिक माफर के कृषापात्र ओर श्रोमाल 
जातीय सोया राव जोवन के पुत्र, मश्थो पुठ्ज के अनुरोध से, 
१५०४ ई० में, हिन्दी पद्य के ललितांगचरित्र को रचना की थी | 
[काहि. ६७-६८; प्रमुख. २४६ | 

३, भाहड़मच्छी ईश्वरसूरि ने १३६४ ई० में जेसलमेर में सुमत्ति 
नाथ बिश्य प्रतिष्ठा की थो। [कंच, ६६८] 

४. संडेरकगच्छी ईश्वरसूरि ने १४४८ ई० में काहयपगोतन्रनो 
क्रावक चुडा के लिए नेश्विनाभ बिस्व प्रतिष्ठा को थी। [केच. 
्द्ध 

“अल (७८३ ई० ) में प्रदत्त पुश्नाटलंध की परम्परा में, 
नन्विषेण ढ्वि. के शिष्य ओर नन्दिषेण तू. के गुरु । 

या ला० ईश्वरी प्रसाद दिल्‍ली के सरकारी खजांचो सालिगराव 
के वंशज, ओर घमंदास खजांचो के पुत्र (मा अनुज ) थे, १८७७ 
ई० में पुरानी दिल्लों क्षेत्र के सरकारी खजांचो बने, दिल्‍लो बेंक 
एवं लन्दन बैंक के भी सजांचो थे, नवरपालिका के सदस्य एवं 
कोषाध्यक्ष, भान. मजिस्ट्रेट व बायसराय के दरबारी भी थे। 

उनके अनुज अयोध्याप्रसाद भी सरकारी खजांची थे, ओर घुपुत्र 
रायबहादुर पारसदास थे-- अग्रवाक्ष, दिग.। [प्रमुख. ३६० ] 


कल्पाण मंदिर-स्तोत्र वृत्ति के कर्ता, संमबतया श्वे, । [दिल्ली 
धरंपुरा दि. मंदिर की प्रति] 

ओर एकब्वे के पुत्र तथा नयकोति ब्रतीश के शिष्य नाभिश्नेट्टि 
ने ल० १२०० ई० में समाणिमरण किया था। [जैशिसं. ॥४. 
३७९ ] 

१. मथरा का यदुवंशों नरेश, वसुदेव की पत्नी और $व्ण की 
जननी देवकी का तथा कंस का पिता । 
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२. जुनासढ़ का नरेश, तो. अरिघ्टमेमि की वाग्दत्ता राजीमती 
(राजुल) का पिता । 

३. सिकन्दर महात के समकालीन मगव नरेश महापदुमनन्द का 
अपरनाम । [भ्रमुख. ३१, ३२] 

४. सहारनपुर के जैन रईत ला० उग्रसेन (ल० १९०० ई०), 
जिनके दत्तक पृत्र सा० जम्बूप्रसाद रईस थे । |भमुख, ३६४] 


उपग्रतेनतुदू---. मालनूर के पट्टिनोभुरु के शिष्य, जिन्होंने, ल० ७०० ई० मैं, 


एक मासतक सन्‍्यास ब्रत (सल्लेक्षना) का पालन करके श्रवण- 
बेलगोलस्थ चन्द्रगिरि पर प्राणोत्सगं किया था। संमवतया सेन 
संथ के आधचाय॑ थे | [जैशिसं, [.८ एक, ॥. २५; देसाई २३२] 


उन्नादित्य आजायें---. आयुर्वेदशास्त्र के महत्त्वपृर्ण, मौलिक एवं सांगोपाँग भ्रम्थ 
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'कल्याणका रक' के रसयिता, जो संस्कृत पद्म में निवद्ध, दो खंढों 
और २५ अधिकारों में विभाजित है, जिसके अतिरिक्‍त अन्त में 
दो परिशिष्ट हैं --प्रथम में अरिध्टविचार (मरणांतिक लक्षणों) 
का वर्णन है और दूसरे हिताहित-अध्याय में वेद्यकशास्त्र तथा 
आदह्वार आदि में माँसनिराकरण का प्रमाण एवं युक्तिसिद्ध प्रति- 
पादन है। यह आचाये सूलसंध-कुन्दकुन्दाल्वय में देशोगण- 
पुस्तकगच्छ-पनसोगवल्लि शाश्वा के आचार्य श्रीनंदि के शिष्य 
और जॉलितकीति के सधर्मा थे। आचार्य श्रीनंदि रामगिरि 
(आन्ध्रदेशस्थ विशाखापटतम्‌ जिले का रामतीर्थ या रामकोण्ड 
पंत) के विशाल जैन विद्यापीठ के अधिष्ठाता थे --बहीं उग्मा- 
दित्य ने विद्याष्ययन किया था। तदनन्तर गुरु के आदेश से 
वहीं उन्होंने वेंगि के पूर्वी चालुक्य नरेश विष्णव्धंल चतुर्थ 
(७६२-९९ ६०) के शासनकाल में उक्त वेच्यक महाशास्त्र की 
रचना को थी । कालान्तर में मान्यखेट के राष्ट्रकट सम्राट 
ममोषवर्ष प्रथम (८५१५-७७ ई०) को राजझ्नभा में मांस्ाहार- 
निषेध पर जो व्याख्यान दिया था, उसे हिताहिताध्याय के रूप 
में परिशिष्ट में जोड़ दिया । इस ग्रन्थ में आयुर्वेद का सूल 
जिनोक्त हादशांगी के प्राणवायपूर्व को सूचित करते हुए अनेक 
पूबंवर्ती जैन आयुर्वेदानायों और उनके ग्रन्थों का भौ संकेत 
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किया है । कत्याणकारक के कर्ता इन उम्रादित्याचाय का समय 
लगभभ ७९७ से ८३० ६० के मज्म अनुमानित्र है। मुनोद्र, 
पण्डित, महागुरु आदि इसको उपाधियाँ थीं। [जिसो, २०४० 
२०६; भमुक्ष. ९४; बेजे. २६७ ] 

उप्राधित्य सुलि--- दिग., ल० १००० ई०, जमत्सुन्दरो, भिषका्ंकाश, कनक- 
दोपक, एवं रामविनोद नामक संस्कृत वेच्क ग्रन्थों के रचयिता । 

उच्चारणालाधं-- ते कसायपहुड आगम को यतिबृषभाचाय (ल० १३०-१८० 
ई०) कृत चलियों पर बारह सहस्त्र एइलोक परिमाण वृत्तिसूत्र 
रचे थे, ल० २५० ई० में । [पुजेवासू. २०] 

उजागरभल डिप्ही-- मेरठ (उ० प्र०) निवासी दिग० अंग्रधाल, १९वों शती ई० 
के उत्तराधे में डिप्टो कलेक्टर थे तथा अच्छे समाजसेवी थे... 
मेरठ शहर के बड़े दिग, जेन मंदिर के लिए भूमि आदि दिलाने 
तथा उसका निर्माण कराने में सहायक रहे थे, समाज के प्रमुलों 
में से थे। [प्रमुक्ष. ३४७] 


उज्जबल--. ११७० ई० में विजोलिया पाश्वे-जिनालय के प्रतिष्ठापक साहु- 
लोलाक का अनुज । [जेशिसं. ७. २६५; अ्रमुल्ल, २०६] 
उक्लतिका-- ले ० १७७ ई० में, किसो कुषण महाराजा-राजातिराज (संभवतया 


'बासुदेव) के शासनकाल मैं, मथुरा के अहंतायतन (जिनमंदिर) 
में ओखारिका की पुत्री उप्ततिका ने श्राविका मगिनी (साध्यी) 
ओखा, शिरिक एवं शिवदिश्ना के सहयोग से भगवान महावीर 
की प्रतिमा प्रतिब्ठापित की थी -नामों से उल्लिसित महिआएं 
शक था पहलव जातीय विदेशी रही प्रतीत होती हैं। [जैशिसं. 
#. ८८; जे. आर. ए. एम, १८९६ पृ, ५७८-५८१] 
उडेयार मल्लिषेगन-- दिगम्वराचायं, ल० ११०० ई० की कुलोत्तुंग चोल प्र० को 
प्रशस्ति में उल्लिक्षित । [जेशिसं. ४, १७३ | 
उद्ेपार राजेगत चओलदेव-- अपरनाम कोपरकेसरिवर्मन के राज्य के १२वें वर्ष, 
१०२३ ई० में, तिरुमले (पवित्र पर्वत) पर स्थित कुन्दवे-जिता- 
लग के लिए दानादि दिये गये थे। जिल्नितं: ॥. १७४; 
साइइ. . ६७] 
उतस्तंदि अडिगल-- तमिल देश के तिरनेडम्बुरई नामक स्थान म्रें स्थित काद्टा- 
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म्वल्लि जैनसठ के आयाये, ल० ९थों श्ती ई०, ने कतियय 
मूतिया बनवाकर स्थापित की थीं। [देखाई. ६९] 

उससचमद--- . जगतसेठ के वंशज डालचन्द और उनको दविवृुषी भार्या रतन 
कु बारि के पुत्र, तथा राजा शिवप्रताद सितारेहिन्द (ल० १८५०- 
७० ६०) के पिता, वाराणसी निवासी । [ प्रमुख, ३५४६ 

उतस्तमलग्द संडएरी--- जोधपुर निवासो, महाराज मानभिह के समकालोन, ल० 
१८०० ईं० में, अलंकार-आशथ नामक ग्रन्थ की रक्षणा की थी, 
इनके भाई उदयचन्द भी अच्छे लेखक थे । [कुशल, अप्रैल ८८, 

४० 

उसरदाधक--- रह मद्दारक्षित के शिष्य ओर वात्सीमाता के पुत्र श्रावक 
उत्तरदासक ने ईसापूर्व १५० के लयभग मथरा मे जिनसंदिर का 
तोरण बनवाया था । [जशिसं. ॥. ४; एए.॥ १४] 

उत्तरासंग मट्टारक-- मूलसंभ-सूरस्थगण-चित्रकूटान्वय के कनकनन्दि भट्टारक के 
शिष्य, तथा भास्करनंदि, श्रीनदि एवं अरुहंनदि के गरु३, ओर 
उन आयंपण्डित के प्रगुद जिन्हें चालुक्य सोमेदवर द्वि, के महा- 
मेंडलेश्बर लक्ष्मरस ने पोन्नगुड (हुनगुड़) की अरसर-बसदि 
नामक जिनालय के लिए १०७४ ६० में प्रभूत दान दिया या। 
[देखाई, १०७-१०८ | 

अत्वलराज--- दे. गुज, मालथा का परमार नरेश, ल० ९७५ ई० । 

उंध--- १. सौन्दत्ति के रट्ट नरेश कात्तंबोयं चतुर्थ के धर्मात्मा जैनमन्त्री 
बीचण (१२०४ ई०) का पिता । [जैशिसं |४- ३१८, ३१९] 
२. घोलका में ल० ११७५ ई० में बादिदेवसूरि से सीमघर 
स्वामि की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने वाला घर्मात्मा शक्रावक 
[कंच, २०६ ] 

उदवकरण--- १. कविवर बनारसीदास (ल० १५८३-१६४३ ६०) के साथो, 
अध्यार्मरसिक बिद्वान, जो निषचयकान्त के प्रभाव मे पथअश्रष्ट 
हो गये थे --पाड़े रूपच्न्द ने इन लोगों का मिथ्यामिनिवेश दूर 
किया था। [दे. अर्धकथानक ] 
२- यति शीलविजय (१६९१६० ) के उल्लेखानुसार योलकुण्डा 
के जओोसवाल घनकुबेर देवकरणशाह के पर्मात्मा अआता । 
[जेसाइ. २३१] 
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३. नेबटा निवासो गोयलमोजी अभश्रवाल संकपति उदयकरण, 
जामेर के म. नरेम्रकौति के भक्त, १६५२ ई० में ससंध गिरनार 
को याभा को और अहां एक ऋ्रतिष्ठा कराई। [भ्रमुख, २९५; 
कंच, ८२] 

१. प्राकृत निवृषसप्तमीकथा के रचयिता बालचनद्र के गुरु । 
[ दिल्ली पंग्रायती संदिर की अ्रति] 

२. श्वे,, १६२४ ई० में वियलकोतिकृत “पदव्मवस्था' नामक 
व्याकरण की टीका सिक्षौ थी | 

३. दिग., सहस्त्रकीति के शिष्य, लू० ११४० ई० में संस्कृत में 
पृष्पाञ्जलिकाव्य एवं निर्वाचपूजा रचो थी । 

१. दिल्ली निबासो, गर्गेगोत्री अप्रवाल दिग, जैन भर्मास्मा सेठ 
दिउढासाहु (१४४३ ई०) का परोत्र और बौरदास का पुत्र 
जवयचतद । [प्रमुख, २४३] 

२. साह उदपचन्द मोहिलयोत्री पोरवाड़ ने से, धर्मकोति के 
उपदेश से १६१४ ई० में उदयगिरि पर नंदीश्वर चैत्धालय की 
प्रतिष्ठा कराई थी। [जेशिसं, [४-तागपुर का लेख न, ६२] 


उदयचन्दभंडारी--- उत्तमचन्द भंडारो के भाई, १४०७-१८४३ ६० के बीच 


उदयचसोू-न- 


लगभग ५० छोटो बड़ी हिंदी रचनाओं के कर्ता [कुशल. ४०] 
१. वध्मानमुनि (१५४२ ई०) द्वारा नन्दिश्ंध-बलात्कारगण 
की परम्परा मे उल्लिलित वासुधृज्य मुनि के शिष्य, कुमुदचन्दर 
(कुमुदेन्दु) के गुरु और माधनंदि के प्रगुर-- माघनंदि के शिष्य 
कुम॒दचंद्र पंडित का समय १२०४ ई० है। [प्रस, १३३; 
जेशिसं. [४, ३४२. ३७६] 

२. देशोगण-पुस्तकमच्छ के माधनंधि सिद्धांत के शिष्य और 
गुणचंद्र, मेघचंद्र तथा चंद्रकोति के सधर्मा, नेैयायिक, भीमांसक, 
बौद्धादि वादियों पर विजय पानेवाले पट्लिदेव उदयचंई....- 
गुणचंद्र के शिष्म नयकोति का स्वगंवास ११७७ ई० में हुआ 
था। [जंशिस. . ४२] 

३. अवणवेलगोल के १३९८ ई० के जि, ले, में देवचंद्र और 
रविषन्द्र के मध्य उल्लिलित उदयचंद्र । [जैशिप्तं, ., १०५] 

४. भहामण्डलाचाय उदयचंद्रदेव, जिनके शिष्य मुनिर्ंद्रदेव ने 
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उदयण--- 


१२७८ ई० में, अन्य लोगों के सहयोग से श्रवणवेलगोल की 
भण्डारि-बतदि के देवर वल्सभदेव को पृथामियेक के लिए अर्थ 
संग्रह कराया था। [जेशिलं. . १३७] 

४. १वे., ल७ १५१ीं शरती में संस्कृत में पाण्डित्यदपंण नामक 
ग्रंथ लिखा था। [कंच, १५७] 

६. खजुराहो के प्रसिद्ध जिनमंदिर निर्माता गृहपतिवंशी पाहिल्‍ल 
श्रेष्ठि का पोत्, भोर साह साल्हे (११४८ ६ई०) का एक पुत्र । 
[जेशिसं. ॥. ३४३; प्रमुख, २२७] 

७. शवे.,, सरतरगच्छी साधु ने बोकानेर में, १६७१ ई० में, 
अनुप-रसाल तथा बौकानेर-मजल राजस्थानी हिन्दी में रची थो । 
८. शास्त्रसारसमुज्यय-टीका (१२६० ई०) के कर्ता साथनंदि 
के प्रगुद --दे, उदयेन्दू । 

९, मूलसंघ-बलात्कारगण के कुमुदचन्द्र के प्रशिष्य, बासुपुज्य के 
शिष्य और त्रिभुबनदेव के युर उदयचन्द्र, ल० ११७५ ई० । 
दिसाई, ११७] 

१०. गुजरात के जयसिह सिद्धराज (१०९४-११४३ ई०) से 
सम्मानित विद्वान शवे. साधु, आचाये हेमचन्द्र के शिष्य या 
सहयोगी । [ प्रमुख, २३१] 

११९, गावरवाड के १०७०-७१ ई० के शि, ले, में उल्लिखित 
अण्णिगेरे की प्राचीन गंगपेस्माॉसडि जबसदि के व्यवस्थापक स कल- 
जरद्र के गुरु मूलसंधी उदयचरद्र । [जेशिसं. ७. १५४] 
विष्णुवर्शेन होयसल के स्नेहपात्र बालवोर जेन दण्डाधिताथ 
विष्णु का अग्रणअ, और राज्यमंत्री चित्तराज एवं चंदले का पुत्र, 
एक वौर जेन सेनानो । [प्रमुख १४८; मेज, १३०] 


उदयदेध वबष्छित-- देवगण के पृज्यपाद आचाय॑ अकलंकदेव के गहीशिष्य और 


११४ 


बातापी के चालुक्य नरेश विनयादित्य (६८६०-६९८) के राजगुर 
निरवच पंडित के शिष्य एवं उत्तराधिकारी थे, और चालुक्य 
विजयादित्य दि. (६९७-७३३ ई०) के राजगुरु थे। उक्त नरेश 
इन्हें ७०० ई० (या ७२९ ई० में) में लक्मेश्वर के शल-जिना- 
लय के लिए कर्दमग्राम दान दिया था। जयदेव, रामदेव, 
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विजयदेण आदि इंगहीं को परम्परा में हुए। [प्रमुश्त, ९३; 
देसाई. ३८९; मेज. ४१-४२; जशिसं, #. ११३] 

उदबदेख-- .. पं० आशाधर के मकत खंडेलबालआवक हरदेव के धर्मात्मा 
अनुज । [जैसाइ., १४१; प्रमुख. २१२] 

उदयजर्म--. ?१. श्वे., १४५० ई० में वाक्यप्रकाश नामक व्याकरण शास्त्र को 
रचना को थी । 


२ उदयभर्ंगणि, श्वे., ते १५४४ ई० में उपदेशमाला को ५१ 
वीं कथा पर शास्त्रार्थवृत्ति, तथा १५५३ ई० में शान्तिसूरिकृत 
जोबविचार की वत्ति लिखी वो । 

उदपब-- . ?. महावीर कालोन कोशास्मी नरेश वत्सराज शतानीक का पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी, चेटक पुत्रों सती मुगावती का नसन्दन, 
प्रद्योतसुता बासवदता का प्रेमी, गजविद्याविशारद, प्रसिद्ध वोणा 
वादक, कलारसिक, धीर बौर जिनभकत नरेश जो अनेक प्राचोन 
लोककथाओं का नायक है। [प्रमुख, ११] 
२. उदयन या उदायन, महावीर कालीन तथा महाबीर भक्‍त 
नरेश जो राजघानी वीतभयपट्टन से सिन्धु-सौवीर देश पर राज्य 
करता था, जिसकी रानी चेटक दुह्ता प्रभावतों थी, पुत्र 
अभौचिकुमार था ---राजा, रानी, राजकुमार तीनों ने अन्त: 
जिनदोक्षा ले ली थो । [प्रमुख, १२-१३] 
३. गुजरात के सोलंकी तरेशों, जयसिह्‌ सिद्धराजअ (१०९४- 
११४३ ६०) तथा कुमारपाल (११४३-७३ ६ई०) का प्रसिद्ध 
जैन राज्यमन्त्री तथा धीर सेनानी । उसके थारों पुत्र, भाहढ, 
यबाहड, अम्बढ और सोलला भी राज्य के मग्त्रो और प्रचंड सेसा- 
नायक थे। मन्त्रीराज उदयन ने ही सोरठ के राजा खेंगार को 
पराजित किया, जयतसिह को चौलुक्य-वक्रवर्ती बिरद दिलाया था 
ओर कर्णावतों में मध्य जिनालय निर्माण कराके उसमें ७२ बहु- 
मूल्य मूत्तियाँ प्रतिष्ठापित की थीं। वह विरकाल खंभात का 
राज्यपाल भी रहा था। [प्रधुख, २३१५; भाई, २०७; गुच, 
२५८, २६०, २६४-२७६; कीच, २१३-२१४] 

उदयमस्दि-- देवगढ़ (जि० ललितपुर, उ० श्र०) के मंदिर न० २० के शि० 
ले० में उल्लिल्लित दिग० मुनि -साथ में तरिभुवनजन्द्र, कनक- 
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नन्दि, आचाय वीरचन्ड और तविभूवलकीति के नाम भौ हैं। 
[जैशिसं. ४. पृ. ११९] 

उदंगनस्दिसुरि-- रवे, तपागच्छी साथु, रत्नकेखर सूरि के शिष्य ओऔप हन्द्रतर्वि- 
सूरि के दोक्षामुर, ल० १४७५ ई०। [जैसिभा, १८६/१-२, 
पृ. १६) 

उबयपाल-- महासामंत ने देवगढ़ (ललितपुर, ड० प्र७) में, ११५५४ ई*» में 
जिनालय (वर्तमान न० ७) निर्माण कराया था। [जेशिसं. 
४.९९] 

उदयपुत्रहर्ष--- पंचमी-ब्रत-ट्यापन के कर्ता । [ दिल्लीधमंपुरा मंदिर की प्रति] 

उवयप्रमसूरि--- १. राजा भाण के गुरु, सोमप्रभसूरि के समकालीन, मिन्‍्तमाल 
लिवासी श्वे० साथु । 
२. सुकृतकल्लोलिनी, धर्माम्युदयकाव्य, नेमिनाथचरित्र, आरंभ- 
सिद्धि, धडेंणोति एवं कर्मेस्तव के टिप्पण, और धमंदासकृत 
उपदेशमाला की कणिका नाम्नी टीका (१२४२ ई०) के कर्ता 
इवे७ विद्वात, मन्त्रीश्वर बस्तुषाल के विद्वन्मंडल के सदस्य । 
[गुच, ३०९; कैच्व. २१८] 
३. विजयसेन के शिष्य और स्याद्वादमंजरी (१२९२ ई०) के 
कर्ता मल्लिषेण के गुर। संमवतया न० २ से अभिन्न हैं। 
वस्तुपाल-तेजपाल के गुरु। [कैच.१७९] 
४. श्रीमाल के राजा विजयन्त तथा ६२ सेठों को जेनघर्म भे 
दीक्षित करने बाले आचायं । [कैच, १००] 

उदयमहसूरि--- प्रवे०, बह्दुगच्छीय साधु , ल० ४१८ ई० ॥ 

उबयमाण-- धिरोहो के राजा अखे राज का जेनधर्म पोषक युवराज, १६४९१ 
हैं० । १६६१ ई० में उसने आदिनाथ बिम्बपत्तिष्ठा कराई थो । 
[प्रमुख २९४; कैच. २७] 

उदयमृवण--- या उद्यदभूषण, गोविन्दभट्ट के पुत्र ओर नाद्यकार हस्तिमल्ल 
(१३वीं शती ई०) के भाई, विद्वान श्ाबक । अय्यपाये द्वारा 
जिनेन्द्र कल्याणाम्युदय की प्रशम्ति में उल्लिखित । [श्रवी. 4. 
८९ 

उदवमतो--- डक के तरवाहन खोेंगार को पुत्री और गुजरात के भीम प्र० 
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सोलंको को पट्टरानी, कर्मसोलंकों की जननी -११वों शी ई० । 
[ग्रुच, २४१, २४८, ३३९ | 

उदयमासंस्शाधर्ंथ सुतलबोर--- ट्रायन्कोर नरेश, जिसने १५२१ ६० में, वागर- 
कोयिल के जिनमंदिर के लिए कमलवाहत पंडित ओर भ्रुणदोर 
पंडित नामक दिग. जैन गुरुओं को भूमिंदातन दिया थाो। 
[दिसाई « ७० || 

उद्ययरत्न कथि---  पट्चषट्हरास का रतणिता । [कैच. १००] 

उदयराज---  लम्बकंचुकान्वयी के भाई खज़ूुपतेन ने भ. राजेखभूषण के उपदेश 
से १८६८ ई० में सोनागिर में जिनालय निर्माण कराया था। 
[जशिसं. ७. ३०१] 

उदयराज-- दूबकुण्ड (ग्वालियर प्रदेश) के १०८८ ई० के शिलालेल (दान- 
शासन) का रचयिता। [जेशिसं, ॥. २२८] 

उदपराजजती-- बीकानेर नरेश रायतसिह का आल्षित जैनकथि, जिसने १६०३ 
ई० में 'शजनीति के दोहे' नामक पुस्तक लिखी थी। [काहि. 
१३२] खरतरभच्छी, गच्छी उदयराज जो वैद्यविरहिणो प्रबन्ध 
(५०० दोहे) के कर्त्ता हैं, संभवत्तया यही हैं । 

उदयविजवयमणि--- ने १५९७ ई० में सं० पाश्वताथ चरित्र को रचना को थी । 
[कास, १४९] 

उवयविद्याधघर--  अपरनाम लोकविद्याघर या विद्याधर, राजा धोर का पूत्र 
और गंगनरेश रवकसगंग का भातजा एवं पोध्यपुत्र, तथा बीरा- 
गना साथियव्वे का शूरवोर पति। बोरमात्तेण्ड चामुण्डराय 
(ल० ९५०-९९० ई०) की ओर से एक युद्ध में लड़ते हुए इन 
दोनों पति-पत्नि ने बीरगति पाई थी । [प्रमुख. ८४-८५ | 

उदयक्षी---. चन्द्रवाड के प्रसिद्ध जैन राज्यमन्त्री वास्ाधघर (१३९७ ई०) की 
अत्यन्त दानशीला धर्मात्मा सार्या ;। [ प्रमुख, २४९] 

उदयसाधर--- श्वे,, ल० १५५० ई०, उत्तराष्ययनदीषिका के कर्ता । 

उदयसिग--  अवणबेलयोल के एक यात्रा सेल में उल्लिखित उत्तरापयथ का 
एक यात्री । [जेलिसं, |. ३४८] 

उदय्सिहु १. नलाडोल का जिनधर्मी बाहमान नरेश, समरसिह का उत्तरा- 
घिकारोी, ल० १२०० ई० । [कंच: २२] 
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२. डंगरपुर-बासवाढा का जिनधर्म पोषक नरेश, रावल गंगदास 
का उत्तराधिकारी, ल० १४१४ ई० । [कैच, ३४] 


३. घिरोही का जैनधमं पोषक नरेश, ल७० १५६४ ई०॥। 
[कैच, ३७] 


उदर्याधहु, राजा-- मेवाड़नरेश, राणा साथा के पूत्र ओर राणा प्रताप के पिता 


“-वाल्यावस्था में इसकी रक्षा कुम्मलमेर के जेन दुगंपाल आशा- 
शाह ने की थी। [ प्रमुख, २५७; कंच, २२४, २२५] 


उदर्यातिहु, सुराधा,-- संधपति साहु पालहंस के पिता और संघपति माणिक 


सुराणा के पितामह, ल० १५३० ई० । [प्रमुख. २८६] 


उदयसिहसूरि--  श्रीप्रभ के शिष्य और श्रोप्रमकृत धमंविधि की टीका (११९६ 


उबयसेन--- 


श्द्८ 


ई०) के कर्ता । जिनवल्लभकृत पिण्डविशुद्धिदीपिका के कर्सा 
भी संभवतया यही श्वे७ विद्वान हैं । 
१. सेनगण से सम्बद्ध ग्याट-(लाट) वागड़ संघ के आचार्य 
सिद्धान्ससार के रचयिता नरेन्द्रसेन के गुर गुणसेन तथा जयसेन 
के सघर्मा और वोरसेन के शिष्य उदयसेन, ल० ११०० ई० । 
[प्रवी. ।. ८६] 
२. उपरोकत नरेन्द्रसेनाचायं के शिष्य उदयसेन, ल. ११२५ ई०। 
३ पं० आशाधर (ल० ११९०-१२५० ई०) को “तयविश्वचक्षु' 
एवं 'कलिकालिदास” उपाधियां प्रदान करने वाले, उनके गुणा- 
नुरागी वयज्येष्ठ मुनि । [जसाइ, १३०, १३७; प्रमुख, २१२] 
४. मुनिसुव्रत पुराण (१६२४ ई०) के रचबिता ब्रह्म कृष्णदास 
की गुरु परम्परा में काष्ठासंधो सोमकोर्ति के प्रशिष्य, यश कौ्ति 
के शिष्य, जिभृवनकीति के गुरु और लेक्क के गुरु रत्नभूषण के 
प्रगूर उदयसेन, ल० १४५० ई०। [भ्रवी, $. ४६] 
-त्रिभुवनकीति ने जोवंधररास को रचना १४५१ ई० में की थी । 
१. चालुक्य पेम्माडि भुवनेकवीर महाराज उदयादिश्य पश्चिमी 
चालुक्य सम्राट भुवनेकमल्लदेब सोमेश्वर द्वि, (१०६८-७६ ई०) 
का जेन सामन्‍्त और कोलालपुर का राजा था। उसको प्रेरणा 
से सम्राट ने, १०७४ ई० में, वन्‍्दनिके तोर्थ की प्रसिद्ध शान्ति- 
नाथबसदि का जीणोंद्धार कराया ओर एक दानशासन द्वारा 
उक्त मंदिर के संरक्षण एवं चतुविध दान व्यवस्था के लिए मूल- 
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संब्र-काथूरगण के कुलचरद्रदेव को नायर खंड में सूमि प्रदान को 
थो। [प्रमुख, १२१] 
२. होयसल युवराक्ष एरेयंग मद्टाप्रभू और युवराज्षी एचलदेवी 
का तृतीयपुत्र, बललाल ० तथा विष्णुवर्धन का अनुज, बोर एवं 
जिनभक्‍त राजकुमार, मत्यु ११२३ ई०। [मेजे, ११५, ११८; 
प्रमुख, १३६; जेशिसं: ॥४. २१५२, २७१, २८५२] 
३. उदयपुर (ग्वालियर) प्रशस्ति का प्रस्तोता मालवा का पर- 
मार नरेश, भोजपरभार का अनुज एवं उत्तराधिकारी (ल० 
१०४९-१०८५७ ६०), लक्ष्मवर्म, सर धर्म तथा वीर जगदेव का 
पिता। कई अभिलेखों में उदयी नाम से उल्लिखित। शायद 
हसी का नाम जयसिह प्रथम था। [देसाई, २१०, २४४०२४६: 
जैशिसं. |७., १७४; पुथ, १२९] 
४. कन्नड भाषा में अलंकार शास्त्र के रचयित विद्वान, ल० 
११०० ६ई०। सभवतया न० २ से अभिन्न हैं। [ककच. 
५. कल्याणी के चालुक्य सम्राटों का सामन्‍त राजा, सोभदेव 
और कञ्चलदेवी का पुत्र डदयादित्य जिसने ११९८ ई७ में, 
ताडपत्री (आन्भप्रप्रदेश) की प्रसिद्ध चन्द्रनाथ-पाश्वंनाथ बसदि 
के लिए मूलसंघ-देशोगण-पुस्तकगच्छ-इंगलेश्वर बलिके वाहुबलि 
के प्रशिष्य और मानुकीति के शिष्य मेधचनद्र को भूमिदान दिया 
था । ह [देसाई. २२; मेजे, २५३; प्रमुख, १९१; जंशिसं, |७. 
घ््डं 


६. होयसल नरेशों का प्रसिद्ध मस्त्री, शास्तियक्का का पत्ति, 
चित्न राज दण्डाघीश का पिता और उदयण एवं बालवीर सर्वा- 
घिकारी विष्णू दण्डाधिपति का पितामह। [मेजे, १४६८; 
प्रमुख, १४८] 

७. होयसल नरपिह भ्र० के महाप्रधान देवराज (द्वि.) का पिता 
और कौधिकय्रोत्री जेत ब्राह्मण देवराज (प्र०) का पुत्र । 
[प्रमूख, १५०] ह 

८. होयसल नरेश के सेवक पेरगंडे वासुदेश का जिनभकक्‍त पुत्र 
उदयादित्य, जिसने सूर॒स्थगण के ग्‌र चन्द्रनन्दि के उपदेश से, 
१२वीं शतो ई० में, वासुदेव जिनालंय का निर्माण कराया था। 
(जिशिसं. |४. २८९] 


हा 
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९, बागवंशी, वोर विजव्वरस का वंशज और वीर गोंकरस के 
पुत्र राजा उदयादित्य ने कलचुरि नरेश रायमुरारि सोविदेव के 
शासनकाल में, ११७३ ई० में, कालगो के जिनालय के लिए 
दान दिम्रा था! [देसाई, ३३४१ 

१०, शलना का परमार नरेश उदयादित्य द्वि. जो भोज का 
अनुज और जयसिह (११३५-६० ई०)का चचा एवं उत्तराधिकारी 
था और कर्ण सोलंकी का समकालीन था। [ग्रुच, २४२] 


उदयास्थिका--- भालुग्य सज्ाट भैलोक्यमल्ल के सामन्‍त, बनवासि प्रान्त के 


अवग्ी--- 


उदयेन्वु 


उयाई-- 
उदायल--- 


उदायी--- 
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शासक गोविन्दरस के पुत्र राजभकक्‍त सोवरस (सोमनूप) कौ 
धर्मात्मा पत्नी सोमाम्यि से उत्पन्न राजकुमारी उदयाम्बिका 
और बीराम्बविका बड़ी धर्मात्मा एवं दानशीला थीं। इन्होंने, 
११०० ई० के लगभग सण्ड नामक स्थान में अति उत्तुंग भव्य 
जिनालय निर्माण कराया था। उदयाम्बिका का विवाह जजिन- 
नूप के पराक्रमौ पुत्र कुमार गजकेसरी के साथ हुआ था। 
[ प्रमुख, १९४; जैसिसं, ((,२४३; एक, ४६६. ३११] 

१. दे. अजउदयी व उदायी --अजातशत्र का पृत्र एवं छत्तरा- 
धिकारो मगधनरेश । [प्रमुख. २०] 


२. मालवा के परमार नरेश उदयादित्य (ल० ३) का अपर- 
नाम । [देसाई. २४५] 


दे. उदयचन्द (न० ८), शास्त्रसार समुच्य टीका के कर्त्ता माध- 
नन्दि (१२६० ई०) के प्रगुरु, कुमदचन्द्र के गृद मौर वासुपृज्य 
चै विद के शिष्य, उदयेन्दु या उदयचरढ्ग, मूलसघी भट्टारक । 

के पोत्र नाथ ते १५४३ ई० में आगरा मे एक जिनप्रतिमा प्रति- 
ष्ठित कराई थो । [जशिसं, ७. २३७] 

उद्न्‍ायन या उदयन (न० २), सद्दावोर का एक आदण्श श्रावक, 
वीतभयपत्तन नरेश --दे, उदयन न० २। [प्रमुंख, १२-१३] 
उदयी, उदायन, उदयीमट या अजउदयी, मगधप्तम्राट अजातशत्र 
कुणकि का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, महान जन नरेश, राजधानी 
पाठटिलपुत्र का वास्तविक लिर्माता, कुशल प्रशासक, पराक्रमी 
बिजेता, युवराजकाल में अंगदेश (चम्पा) का प्रान्‍्तीय शासक 
रह चका था। अन्त में एक शत्रु द्वारा छल्त से हत्या कर दी 
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गई । इसका जननो पद्वरानी पंसावती थी, पुृथ एवं उत्तरा- 
घिकारो अनुरुद्ध था । समय ल७» ५०३-४७४५ ईसापुव । 
[भमुसख, २०; भा, ६९] 


उबितया या उदितावेधी--- ग्वालियर के तोमर नरेश वीरमबेव (ल० १४०० 


उवितातहु--- 


उदितोदय--- 


उदी जिदेख--- 


उद्धरण-- 


उद्ध रण-++ 


उद्धरण गूप-- 


उद्ध रसेन--- 


ई०) के जैसमालवबंशी जन राज्यमन्त्री कुशराज की पितामही, 
साहु भुल्लण को भार्या और साहु जेनपाल को माता --कुशराज 
ने पदमनाभ कायस्थ से यक्षोधर अरित्र को रक्चनना कराई थी। 
[प्रवी, [. ३; प्रमुख, २५०] 
बुन्देला नरेश महाराजकुमार छत्रसाल के भाई था पृत्र के शासत- 
काल में, १६९० ई७ में, सोनागिर (दतिया, म७ प्र०) पर 
उसके एक अधिकारी गोपालमणि ने भ७० विश्वभूषण के उपदेश 
से एक जिनमंदिर निर्माण कराया था (तलहंटो का वतंमान 
मंदिर न० ९) । [जेैशिसं. ४७. २७२] 

तो ० महावीर कालौन मथुरा नरेश, जिक्षके राज्यश्रेष्ठि अहुंद्यास, 
उसकी आठ पत्तियों और सुबर्णुर जोर का प्रसंग लेकर सम्य- 
क्त्व कोमुदी कथा प्रचलित हुई कही जाती है। [भ्रमुल, २१] 
तोंडेयमंडल (तमिलदेश) में आरनीग्राम (जिलाबेल्लोर ) 
निवासी दिग. जिनभकक्‍त कवि, तिरुवकलम्बगम नामक ललित 
तमिल भक्ति काव्य के रचयिता । 

११३८ ई० में सडलाई के नेमि जिनालय के लिए दान देने बाले 
जन राओ राजदेव के पिता, गुहिलवंशी रावत । [ग्रुव. १७९] 
क्रावक, जिसके पुत्र जिसालिम्ब ने, ११६१ ई० में जालोर 
(राजस्थान) के पाइवे-जिनतालय में दो कलापूर्ण पाषाण-स्तंभ 
बनवाये थे। [जैशिसं. ७. १०२] 

या उद्ध रणदेबव, ग्वालियर के तोमर राज्य का संस्थापक ल०७ 
१४०० ई७ में इसका पुत्र वीरमदेव राजा हुआ था “व्वालियर 
के तोमर राजे जनधम के प्रशभयंदाता रहे । [भाइ. ४५२; 
प्रमुख, २५०] 

काष्ठासंघच-माथु रगच्छ-पुष्करगश के अ, माषपसेन के पट्टंधर 
'स्िद्धास्त-जल-समृद्र' मुनि उद्धर्सेन, ल० १२४० ई० | 
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उश्योतकेसरी लसाटेस्गु--- कफलिय (उड़ोसा) सोमवंशी प्रसिद्ध जैन नरेश, 
१०वीं-१ १वीं शती ई०, देशीगण के आचाय कुंलचन्त्र के शिष्य 
छलल शुधचनद्र का भक्त एवं गहस्थ शिष्य थथ। उसके राज्य 
के ४५वें से १८वें वर्ष पर्यत के कई शि. ले. भिले हैं, जिनसे 
विदित है कि उसने कुमारापवंत के प्राचौन जिनग्रहामंदिरों का 
जीणोंद्वार कराया था, नवीन गुफाओों यथा ललाटेन्दुगुफा अनेक 
तीथेकर प्रतिमाओं का भी निर्माण कराया था। [पश्रमुख. 
२२१; भाई. १९४; जशिसं. |४. ९३-९५; गुच. ६३-६४ ] 

उच्योतन--. कुबलयमाला के कर्ता उद्योतनसूरि के पितामह, महाद्वार के 
चरद्रवंशी जन नरेश । [जैसों. १९२] 

उच्योतनसूरि--. अपरनाम दा क्षिप्यांक सूरि या दाक्षिण्य-चिन्ह ने गुजर प्रतिहार 
वश्सराज के राज्य में जाबालिपुर (जालोर, मारबाड़ ) के रवि- 
भद्ग द्वारा निर्मापित ऋषभदेव-जितालय में, ७७८ ई० में, रोचक 
प्राकृत कथा कुबलयसाला को रचता को थो । यह महाद्वार के 
शन्द्रवंशी राजा उद्योतन के पीत्र और सम्प्रति अवरनाम वेदसार 
के पुत्र थे। इनके दीक्षागुरु तत्त्वाचायय थे, सिद्धान्तशास्त्र के 
गृरु वीरभद्र और न्यायशास्त्र के गुरु हरिभव्रसूरि थे। [जैंसो. 
१९२-१९४; प्रमुख, २०३] 

उपकलिकि-- . महावीर तिर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात होने थाला धर्मंविध्वसक 
अत्याचारी राजा --अत: उपकल्कि प्रथम ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ 
के लगभग हुआ, तदनन्तर द्वितोवय उपकल्कि १०वीं-१५१वों शत्ती 
ई० में, ल॒तीय २०वीं शत्ती ई० में । [जैसो. ३२-३३] 

उपवासपर गुर स्तुृपान्वय के वृषभर्न्द मुनि के अन्तेवासोी (शिष्य) ने, 
ल० ७०० हैं० में, कटवप्र पंत (अ्रवणवेनस्थ) पर समाधिमरण 
किया था। [जैशिसं. 9. १५९] 

उपथेजिक--- महावीर कालीन मगधनरेश श्रेणिक बिम्बसार का पिता, अपर- 
नाम प्रसेनजित एवं भट्टि । [ प्रमुख. १४] 

उपाध्ये, डा० ए० एन०-- दे, आदिताथ नेमिनाथ उपाध्ये । 

डपेग--- अपरनाम कृष्ण ओर गजराज ने ९वीं शत्ती ई० के उत्तराध में 
मालवदेश की धारानगरी में परमार वंश एवं राज्य को स्थापना 
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की-- इसका उत्तराधिकारों सोयक उपनाम हर्ष था। [प्रमुख, 
२१०; भाई. १६६ | 

उप्पलबदेध-- .. श्रीमाल का एक राजपूत, ओसिया का राजा हुआ, बहां रस्तप्रभ 
सूरि द्वारा अपनी प्रजासहित जैनषर्म में दीक्षित हुआ... ये ही 
लोग व इसके वंशज जोसवाल कहलाये । [क्रच. ९४] 

उचप्यलराक--  नाडौल के जैन चाहमान नरेश अश्यराथ (१११० ई०) का जे न 
महासाहणीय (घुड़सालाध्यक्ष) [कंच. २०] 

उदब्मट-न या उद्रट, महाकबि स्वयंभू (ल० 5८०० ई०) द्वारा उल्लिखित 
प्राकृत भाषा के पुरातन कवि | 

उसमयचकबतों--. अपरनाम सारस्वत-पुराणाचाय, कन्नड़ भाषा के पुराणचूडा- 
मणि (५६००) नामक ग्रस्थ के रचयिता, ल० १४०० ई००-- 
प्राचीनतम प्राप्स प्रति १४६१ ई० की है । 

उसयाध्रायें--- मूलसंघ-देशीगण-हनसोगेबलि के दिभ्रम्बराचायं णो कोमलि- 
बसदि के अध्यक्ष थे, भौर जिन्हें होयसल नरेश बोर बल्लाल हि, 
(११७३-१२२० ६०) के शासनकाल में दान दिया गया था। 
वह होयसल नरेश रामनाथ द्वारा भी सम्मानित हुए थे। 
[देसाई. १५१; अभमुख. १६४ ] 

उमयश्ये--- या उमयकके, विष्णुयर्धन होयसल के करणिक (एकाउल्टेन्ट ) 
तथा अजितसेन भष्टारक के गृहस्थ शिष्य, और ११४४५ ई० के 
लगभग श्रीकरण नामक भव्य जिनालय का निर्माण कराने वाले 
माडिराज अपरनास माथव की धमत्मा भार्या। [जेशिसं., ही. 
३१९; एक, [४. १००] 

उसादेशो--. राष्ट्रकूट सम्राट अमोघवर्ष प्र» (६5१५-७६ ई०) की पट्टमहिबीं, 
जिममकत राजरानी । [प्रमुख, १०४] 

उम्रास्वाति-- १. तस्वाधंसूत्रकार आयाय॑ उमास्वाभि का अपरनाम «दे. 
उमास्यासि । 
२. उम्तास्वाति या स्वाति, श्वेताम्बराचायं, जिनका जरम ४६० 
ई० में हुआ बताया जाता है, और जो ३०वें युगप्रधानाचार्य॑ 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण के स्वस्थ होने पर ३१वें युगप्रधानालायं 
बने थे, ७बीं शतो ई० के प्रारंभिक दशकों में । तस्वायंसूत्र के 
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उमास्यामसि--- 


उमेश्चरह--- 


उजिलाशभी-- 
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तथाकथित स्वोपल भाष्य तथा प्रशमरतिप्रकरण आदि भ्रन्थों के 
रचयिता यही प्रतीत हैं । 

है. तत्वार्थाधिगमसूच, अपरनाम मोक्षशास्त्र, दशाध्याय्री, 
तत्वाथमहासास्त्र आदि, नामक लत्यन्त भहस्थपूर्ण तथा दिगम्थर 
श्वेताम्बर आदि सभौ जैत सम्प्रदायों मे समानरूप से मान्य धर्म- 
शास्त्र के प्रणेतां । उमास्वाति, गृद्धपच्छ आदि उपनाम ओऔर 
अ्नकंवलिदेशीय, पृव वित्‌, बाचक जैसे विशेषणों से युक्त यह 
महानाचाय॑ जन पुस्तक साहित्य के प्रारंभिक पुरस्कर्ताओं में से 
हैं। इनके तस्त्वाथंसूत्र पर उस्य सम्प्रदाय के विद्वानों द्वारा 
लिखित विपुल टीका साहित्य है “-शायद किसी अन्य एक ग्रन्थ 
पर इतती टीकाएं नहीं लिखोौ गईं, जितनी मात्र ३५७ लकु- 
संस्कृत सूत्रों बाली इस रचना पर लिखी गई है। यह ग्रन्थ 
भागसिक कोटिका है। एक अनुश्रुति के अनुसार यह कुन्दकुन्दा- 
जाये के शिष्य थे। इन उमास्थासि का समय ईस्वी सन्‌ की 
प्रथम शततों के मध्य के लगभग (४४-5५ ई०) प्राय: निद्िचत 
किया गया है । [जेसो. १३४-१३७ ] 

२. उमास्वामि मरट्टा रक, उमास्वामिश्रावकाचार के कर्त्ता, ल० 
१४वों शर्ती ई० । 

इवे,, १८२३७ ई० में 'प्रश्नोत्तशतक' के रचयिता, वाचक राम- 
अन्द्र के शिष्य । [केच, १५८] 


प्राचीन संसक्ृत कबि जिन्होंने, सोमदेवसूरि (९५९ ई०) के 
उल्लेखानुमार, जैन मुनिषों का उल्लेक्ष अपने ग्रन्थ में किया है । 
[ जेसाइ. ७१, ७८] 

ल० २०० ईसापुव॑ में, मथुरानरेश पूतिमुख की जन रानी थी । 
उसकी सपत्नी बौद्ध थी, राजा भी उसी के प्रभाव में था। 
तभी मथुरा के प्राचीन देवनिर्भित स्तुप के अधिकारी को लेकर 
जैनों ओर बोदों के बीच विवाद हुआ। महारानी उबिला ने 
दूर-दुर से जेत विद्वानों को बुलाकर शास्त्रा्थं कराया, यह सिद्ध 
करा दिया कि स्तूप जेतों का ही हैं, फलतः रानो ने ज़िनेन्द्र की 
रथयात्रा निकाली ओर धर्मत्सव किया । [प्रमुश्ष, ५९, ६५] 
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उल्लालसाहु-- गशालियर के तोगर नरेश कीतिधिह के कृपापात्र जंतवाल कैम 


घनकुबेर साहु पद्मसिह का पिता । [बअसुख, २५५] 


उर्लिकलगुर- मा उल्लिकल के जेनगुर, जिम्होंने भ्थणवेलगोलस्थ चन्वनिरि 


डकामा>+- 


उचयदातह---- 


उस्ते रोलाल--« 


वर, ल७ ७०० ई० में, सललेखनापू क प्राशोत्स्ग किया था। 
[जिशिसं, |- ११] 

अपरनास शुक्र, कौटिलीय अयथंशास्त्र में उल्लिखित पूर्यबर्ती राज- 
नीति शास्त्र के आधार । 

या ऋषभदत, सौराष्ट्र के शक क्षदुरात नहपान (ल० २६-६६ 
हैं?) का भामाता एवं उत्तराधिकारी, थिनधर्मी रहा प्रतीत 
होता है। [प्रमुख, ६३-६४; जेंसो.] 

ला० उसे रीमल्न (या लाल) नवायमंज (बाराबंकी, ठ०७ प्र०) 
वाले, दिग, अग्रवाल, चैनसुख के कोत्र और कनौजीलाल के पुत्र, 
घममंप्राण, उदार तथा शास्त्रदानी सज्जन ये, मंदिर के निर्माण 
विकास के अतिरिक्त अनेक भ्रन्चों को प्रतियाँ लिलवाकर आस- 
पास नगर-प्रामों के मंदिरों में मिजवाई, ल, १७९०-१८३० ६०, 
दिल्ली के काष्ठासंधी मट्टारक ललितकीति की आध्ताय के थे । 
[शोर्धाक-३७, पृ. ५६६ | 


नावाबीपुर (मारवाड़) नरेश उदर्यासह के पुत्र महाराज चाचिग 
देव के प्रश्रय में, १२७७ ई० में, महस्तक धीना एवं ऊदल ते 
पाश्वंनराथ महोत्सव के लिए भूमिदान दिया था। [गुत्र, १६६; 
[जैलेसं, ।, ९३५] 


जिसकी पुत्री जितामित्रा ने, जो बुद्धि कौ पत्मी ओर गस्सिक की 
जननो थी, आयेनन्दि के उपदेश से भथूरा में, ११० ई० में अहँत 
को स्वंतोभद्र अतिमा प्रतिष्ठापित कौ थी | [जैशिसं. ॥. ४१; 
प्रमुख, ६८] 
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ऋडिसामर-- ैवे., ल० १८१० ई०, “निर्णय-प्रमाकर! नामक दाशंनिक श्रन्य 


ऋषभस- 


१४६ 


के रचखयिता | 

ऋषमदेव-, ऋवसनाथ, वषभगाथ, पुरदेव, आदिदेश; आदिताव, 
इक्ष्याकु, फेशो, महादेव, प्रजापति, स्वयंभू भादि अनेक नामांतर, 
अन्तिम मनु, प्रथम तीयंकर, पिता १४वें कुसलकर नाभिराय, 
जननो मरदेवी, पत्नियाँ सुनन्‍्दा एवं सुमंयला, पुत्र भरतचकबर्ती 
वाहुबलि, वृषभस्तेन आदि १००, पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी, 
प्रधानगणघर वषमसेन, लखिम वृषभ, जश्मस्थान अयोध्या, केबल- 
जञानस्थल प्रधाग का अक्षयवट, निर्वाणस्थल कैलासपवेत, कर- 
भूमि एवं कर्मेयुग के धस्तोता, धर्म और मोक्षमार्ग के, वंमान 
कल्पकाल में, आदय्य प्रतिपादक एवं प्रदर्शक, छ:-सात सहस्त्रवर्ष 
पूर्व की सिन्धुधाटी सभ्यता में पूणित, ऋग्वेदादि वेदों में तथा 
श्रीमदभागवत आदि ब्राह्मणोय पुराणों में स्मृत एवं उल्लिखित, 
“आचार्य जिनसेनादिकृत जैन महापुराणों में इनका चरित्र 
विस्तार के साथ वरणित है। [भाइ, २३-२८] 

राजगृही का महावोर कालीन प्रसिद्ध जैनसेठ, अस्तिमकेवलि 
जम्बूकुमार का पिता । [प्रमुख, २६] 

१. आगरा निवासी अकबरकालीन गगंगोत्री अग्रवाल दिग, जेन 
घर्मात्मा टोडर साहु के ज्येष्ठ पुत्र माहु ऋषमदास । [प्रयुख, 
श८५ 

२. कम निवासो संघवी सांगण के पुत्र, श्वे, कवि, गुजराती 
भाषा में १६१३ ई० में कुमारपालरास की और १६२८ ई० में 
हीरविजयसूरि रास की रचना को थी । 

३. मुलतान नगर के वर्धभान नवललां (१६५०-९० ई०) को 
मुमुक्षु गोष्ठी के एक प्रमूख सदस्य । [प्रमुख, २९६ ] 

४. प० दौलतराम कासलीवाल के समकालोन आगरा के एक 
दि, जन पंडित ल० १७३० ई०। [प्रमुख, ३१८] 

2, आचाये देवेन्द्र सूषण के शिष्य प० ऋषभदास १६६७ ई० । 
[ कास, २०४ | 

६. पं० ऋषमदास निमोत्या, दिग., जयपुर निवासी खंडेलबाल 
मे १८३१ ई० में पं० भगदलाल छाबडा के धहुयोग छे प्राकृत ग्रर्थ 


ऐतिहासिक व्यग्तिकोक्ष 


मूलाझार की भाषा वचमिका लिखो थी, एक रत्यतवपूया को 
भी रचना को थी । जन्‍म १७८३ ई०, पिता शोभचंद नियोत्या, 
पुत्र पं० पारंसवास निगोत्या । [काहि, २२०; काश, २४४, 
२५२; कैत्र. १५९ ] 
७. पं० ऋष भदाश्ष, दिग्र. अग्रवाल, सुलतानपुर-चिलकाना 
(ज़िला सहारनपुर, उ० प्र०) निवासी, बर्मश तथा हिन्दो, 
संस्कृत, उर्दू एवं फ़ारसी के शाता, कि, लेक्षक एवं विद्वान, 
१८८६ ६० में हिस्दी पद्म में पंचवालयति पूथापाठ व झुभराग 
की हेयोपादेयता की और उर्दू में सिथ्यात्यकनाशक नाटक को 
रचना की। [भनेकास्त, ३०/२, पृ. ३४] 
८. हमढ़जातौय सघुशासा-क्षरजागोत्री संघई नाकर एवं तारंगदे 
के पुत्र संघइ ऋषमदास ते अपनी भार्या एवं पुत्र धर्भंदास सहित 
स्थपुदु भू ० पद्मनन्दि के उपदेश से कारंजा में पाशवंप्रतिमा प्रति- 
दिठत कराई थी । [भरमुक्ष, २९३ | 

ऋतममत्दि--- या ऋषभनत्याचारय कर्मप्रकृति (प्रा०), कर्मेस्तव (सं०) तथा 
कमंस्वरूपवर्ण न (कर्नंड)के रचयिता, समय ल० ९४५०-७५ ६० । 

ऋत मसेगगुद-- के शिष्य नागसेनगुद ने, ल० ७०० ई० में, श्रवणबेलगोमस्थ 
चरद्रविरि पर समाधिमरण किया था। [जैशिसं. |. १४] 

ऋषि--- १०८८ ई० के दानशील जायसवाल श्रेष्ठि दाहुड का अभ्नज, 
जयदेव का पुत्र थ जासुक का पौत्र -जंटोभनिवयापी, नगरसेठ | 
प्रमुख, २१३१; गुष, ७९] 

ऋषिगुप्त--  हरिबंशपुराण (७८५३ ई०) मे प्रदत्त पुन्ताट्संभ को गुरु परम्परा 
में तौसरें गुरु, बिनयधर के प्रशिष्य, श्रुतियुप्त के शिष्य, और 
शिवगुप्त (अहंद्धलि) के गुरु । 

ऋषिवास--- तौ०७ महावीर के तौर्थ के प्रथम अनुत्त रोपपादक भुतिराज । 

आऋषिदासबाचक--- मथुरा के प्रथम शती ई० के एक जैन प्रतिमालेख में उल्लि- 
खित जैनाभार्य बायक आये ऋषिदास । [जैशिसं. ॥४. १६) 


ऋषिपालित--  रवे०, इन्द्रदिश्न के प्रशिष्य शारित श्रेणिक के एक शिष्य --ल० 
ध्रभम शती ई० । 


ऋषियुअ-- १-५ पुरातन जेन ज्योतिषाबाय, गर्माचायं के साथ उल्लेखित, 
ल० ७०० ई०, किसो प्राकृत भ्रश्य के कर्ता । 
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३. दिग., ज्योतिषाचार्य, संस्कृत में निविशशास्त्र (१८८) के 
कर्ता । 
३. दिग., कल्याण मंदिर स्तोत्र -टिप्पण के कर्सा। 

ऋषिराअ-- पटशास्त्र निवर्िका रक विद्वान, जिनने जहानाबाद (दिल्ली) में, 
१७३४ ई० में जालापपद्धति की प्रति लिखवाई थी। [कुना. 
११३] 

ऋषिरामब्रह्मचारी--. दिग., हिन्दी पद्म में सुदर्शन चरित्र के रचयिता, ल० 
१६०० ई० | 

ऋषिबरद्धंध--  श्वे०, जिनेन्द्रातिशय पंचाशिका (सं०) के रचयिता, ल० 
१५५० ६०॥ 

ऋचषिबर्ड नसूरि--- श्वे०, अंचलगच्छोीय जयकोति के शिष्य, १४५५ ई० में, 
चखितौड़ में, नल-दमयन्ती रास की रचना राजस्थानी भाषा भे 
की थी। [कुशल, अप्रैल ८८, १. ३६] 


ऋषि भी--- रणथम्भौर के प्रसिद्ध जैन वेधराज रेखा पण्डित को धर्मात्मा 
भायां (ल० १५५० ०) [प्रमुख, २४५] 


षु 
एकलटदुगर जटाब-- ढऊुन्दकुस्दावय के आचाये, संभवतया मिट्टी का बना 
कमण्डलु रखते थे । इनके शिष्य आचारयें सर्वनन्दि थे जो महान 
विद्वान, सिद्धास्तश्, कबि और प्रभावक भाचाय॑ थे, और जिन्होंने 


८८१ ई० में सन्‍्यासमरण किया था। [देसलाई, २२४, ३४०- 
३४१] 


एकदेल मोधि---  देवगणांग्रभी युणनिधि देवेरद्र भट्टारक के शिष्य एकदेव योगि, 
जिनके शिष्य जयदेव पंडित को ग्रंगनरेश मारसिहदेव सत्यवाक्य 
कोंगुणि ने शल्नती्ं के स्वनिर्मापित मंगरकन्दपं-जिनालय के लिए 
९६८ ई० में प्रमुत दान दिया था। [जेशिसं, ॥-१४९; इंए. 
४॥. ३८; देसाई, ३८९; अ्रमुक्ष, ८०, 5६] 

एकबोरसुनि--  सूरस्थगण के आचाये अनल्तवायं को शिष्य परम्परा में विवय- 
नल्दि के शिष्य ओर पलल्‍लपण्डित (पल्लकोरति या पाल्यकोर्ति) के 
ज्येष्ठ सधर्भा एवं सुरु-- पल्‍लपष्कित का समय १११८ ई«७ हैं। 
[अंशिलं, (-२६९; एक. ४. १९] 
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एकबोर्याअार्य-- १२१५ ६० में गोजा के कदम्बतरेश जयकेथी तृ० से सानिक्य- 
पुर के असिद्ध नावर-जिनालय (मूलनाथक-पाश्यंनाथ) के लिए 
दान प्राप्त करने वाले यापनीय संघ के बाहुबलि सिद्धान्तिदेध के 
प्रगुदझ। [दिसाई, १४५] 

एकव्वे--- ल० १२०० ई० में समाधिमरण करने वाले नामिसेट्टि की जननी 
उक्किसेट्टि की धर्मात्मा पत्नी, नासिसेट्टि नयकौति ब्रतीश का 
शिष्य था। [जैशिसं. ४. ३७९] 

एकसन्घि--. १. द्रविड्संघ-नंदिगण-अरुजु लान्वय के पुरातन आचार्यों में, 
विहनंदि और अकलऊझुदेव क॑ मध्य तथा सुमति भट्टा रक के साथ 
संयुगत रूप से, १०७७ ई० के तथा ११२५ ई० के व अन्य 
शिलालेखों मे उल्लिखित माचायं, ल० ६०० ई०। [जे शिसं, 
9७. २४६; #. २१३; . ४९३; एक. ४॥|. ३५] 
--यहू स्पष्ट नहीं है कि यह स्वत्तनत्र व्यक्ति हैं, अथवा सुमति- 
भट्टा रक का ही विशेषण 'एकसंधि' है । 
२. अय्यपायें के जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय (१३१९ ई०) में उल्लि- 
लित एक पूववबर्ती प्रतिष्ठापाठ के कर्त्ता --इनका उल्लेख हस्ति- 
मलल्‍्ल के पश्चात किया है। इनका ग्रन्थ प्रतिष्ठापाठ, जिन- 
संहिता या एकसंघिसंहिता भी कहलाता है। यह एकसंधि 
भट्टारक ल० १२०० ई० में हुए प्रतीत होते हैं। [प्रस्तं, ५५- 
६१; प्रवी, |. ८१] 
8. उपलब्ध इन्द्रनंदिसंहिता (प्र।०) में उल्लिखित एक 'पुजा- 
विधि! के रचयिता मुनि एक सन्विगणी >.संभव है, न० २ से 
अभिन्न हों। [पुजबासू, १०७] 

एकान्त आसवेश्वर--- एकास्त रामय्य की परम्परा में उत्पन्न लिगायत या बोर 
शेव सम्प्रदाय का एक महान आचार्य एवं प्रचारक, अनेकान्त- 
मत (जैनधर्म) का प्रबल विरोधी, ल० १४०० ई०, विजयनगर 
के बुवकराय का समकालीन | [सेजे. २९३] 

एकाम्त रासब्ध-- कुन्तलवेशस्थ आजन्‍्द निवासी शैव ब्राह्मण पुरुषोत्तमभट्ट का 
पुत्र राम या रामस्य, लिगायत बा वीरशंव सम्प्रदाय का सर्वे- 
प्रसिद्ध नेता एवं प्रचारक, अनेकास्तवादों जिनधर्म का कट्टर 
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एक्कमौडल- 


१४० 


बिदेंधी एवं विरोधी । इसके तथा इसके अनुयायियों के अत्या- 
बारों एवं प्रचार ने दक्षिण भारत में जैनधर्म को भारौ क्षति 
पहुँचाई । वह बिज्जलकलचुरि (११५६-६७ ई०)--, चालुक्य 
सोमेश्वर चतुर्थ (११८२-८९ ई०) ओर कदम्य कामदेव 
(११८१-१२०३ ६०) का समकालीन था “-हन राजाओं को 
प्रभावित किया ल० १२०० ई० के अब्लूर शि. ले, में उसके 
कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन है। [मेजे. २६०-२८१; देसाई. 
३९७, ४००, ४०२; जेशिसं, ॥. ४३५; एहं, ७. २५४] 

२. यह एकान्तर रामय्य कलचूरि नरेश बिज्जल हरि, के साले 
और मन्‍्त्रो बसब या आसवेश्वर का प्रधान शिष्य था । मूलत 
बसब जैन था, किस्तु राजा का विरोधी हो गया और उसने ज॑न 
धमं छोड़कर बोरशव मत को स्थापना की थी। [प्रमुख १२८] 
मायुड़ि में सथ्य शान्तिनाथ-जिनालय बनवाने वाले और कदम्ब- 
नरेश बोष्पदेव के प्रधान जैन सामसस्‍्त शंकर के पिता बोप्पगावुंड 
का पितृव्य, नण्डवंशी जेन सामन्‍्त, ल० ११०० ई०। [जैशिसं. 
|. ४०८; भ्रमुझ. १३२] 

१. प्रथम, एक्कलदेव या एक्कलरस, उद्धरे का गंगवंशी जन 
महामंडलेश्यर, जिसके शासनकाल में उसके जैन दण्डनायक 
बोप्पण के पुत्र दष्डनायक सिगण ने ११२९ ई० में समाधिमरण 
किया था। [जैशिसं.] २९१; एक.४॥॥.-१४९; प्रमुख, १६९] 
२. एकक्‍्कलभूप या राजा एक्कल द्वि. भी परम जेन था, उसने 
उद्धरे में कनक-जिनालय निर्मापित करके अपने मुद्द क्राणुरगण- 
तिन्त्रणिगच्छ के भानुकीति सिद्धान्तदेव को उसके लिए ११३९ 
ई०७ में प्रभूत दान दिया था । बह ग्ंगमार सिह का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी था और बालुक्य सम्राट जगदेकमल्ल दि, 
(११३८-५० ई०) का सामन्‍त था। [मेजें. १६४-१६४; एक, 
भा, २३३१; जेशिसं; ॥. ३१३; प्रमुख, १६९, १७०] 

ह. महामंडलेश्वर एक्कलरस तुतीय भी इतो वंश का जैस नरेश 
था, जिसके नाम पर उसके दण्डनायक महादेव ने राजधानो 
उद्धरे में, ११९७ ई० में एरग-जिनाजय बनवाया था, और राजा 
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एस मिल--- 
छ्छुं--- 


एकच-- 


एक्स 
एचश्वे--- 


नें ऋणृरमण-तिन्विविगण्छ के कुलभूषण त्रेविश के शिष्य सकल- 
इन्द्र भट्टा रक को भूमि आदि दान दिये थे। [मेजे. १५१; 
जेशिस. |. ४३१; प्रमुख. १५८; एक. ९श. १४०] 

दे. उग्रसेय, मग्दनरेश । [प्रमुअ, ३१] 

१. नामास्तर एचराज, एचिग, एचिमाझु, एचिराज, अपरनाम 
बुधमित्र, होयसल सरेश नुपकाम (१०४७-६० ई० ) के सेनापति, 
को ब्डित्यगोत्री नागधर्मा का पौत्र, मार एवं माकणबण्ये का पुत्र, 
विव्णुन घन होवसल के प्रसिद्ध प्रभान मस्ती गंगराज तथा बस्म- 
चमूप (सेनापति) का पिता, पोचिकब्बे का पति, होयसल नरेशों 
का परमर्जन राज्याधिकारो, मुल्लूर के दिगस्वराचार्य कनकनंदि 
का गूृहस्थ शिव्य --पत्ति-पतिनि दोनों बड़े धर्मात्मा एवं दानशील 
थे। [प्रमुल, १४२; भेजे. ११६; जैशिसं, ), ४४, ४५, ५९, 
९०, १४४; ॥ ३०१] 

२. एश्रण, एचिराज, येतरि --होयंसल विष्णुवधंन का दण्डनायक 
एच, उपरोक्त एचराज का पौत, गंगराज का मतीजा, बम्म- 
चमूप और बागणब्जे का पुत्र, शूरवीर सेनानायक --इसने अवण- 
बेलगोल में 'श्रलोक्यरंजन”! अपरनाम बोप्पश-चैत्यालय निर्माण 
कराया था, ओर इसके समाधिमरण करने पर गंगराज के पुत्र 
बोप्पदेव ने इसको निषद्या निर्माण कराई थी, ११३५ ई० में । 
इसकी पतिन का नाम एचिकल्ले था। [प्रमुख, १३८, १४४, 
१४५; मेज. ११४, १३७, १९७; ज॑शिसं, |. ६६, १४४] 

३. नागलदेवो (लक्ष्मी) से उत्पन्न मंगराज का पुत्र एच या 
एचिराज (१११८ ई०) --शायद दण्डनायक दोप्प का भी 
अपरनाम रहा हो। [मेजे. ११६, १२६, १२०] 

होयसल बल्लाख द्वि. का संधिविश्वहिक जैनमन्त्री, जिसने १२०४ 
ई० में एक अनुपम बितालय निर्माण कराया था बेलगवत्तिनाड़ 
में। [मिर्ज, १४२, १७०] “उसको पत्नी सोमलदेबी ने भी 
१२०७ ई० में एक बसति निर्माण कराकर उसके लिए ध्षाम 
दिमा था। 

दे. एच । [भेजे, १३०, १९७] 

दे, एचिकब्ले । 
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एचभूप--. मिर्न्तेनाई का जैनधर्मावलंधी हैहावंशी राजा एचभूप (प्रथम) 
बह चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-१ १२८ ई०) का सामंत 
था। [देसाई. २१५, २९७, २१९, ३०४, ३०६, ३०७] 

एचरस---. एचमूप का पोतर, महामंदेश्वर एचरस जो कलचुरि नरेश शय- 
मुरारि सोविदेव (११७१ ई०) का जिनभकक्‍त सामन्त था। 
[देसाई, २९७, ३१७, ३१८] 

एथलवेबो-- १. दोयसल युवराज एरेयंग महाप्रभु (ल० १०७०-११०० ई०) 
की विदूषो एवं घर्मात्मा भारया, युवराज्ी एचलदेवो, बल्‍लाल 
प्र०, विष्णुवर्धन और उदयादित्य की जननी --कुमारी शान्तले 
को पुत्रवधु बनाने का चुनाव उसी का था। बड़ी तेज़ोमयी, 
दयालु एवं दानशोला, रूपवतो रमणीरत्त थीं, आचाये गोपनंदि 
उसके गुरु थे। [ प्रमुख, १३६; जेशियं. [. १२४, १३७, १३८, 
४९०, ४९३, ४९४; ॥ २१८, २६३, २९९, ३०१; हो. 
३०८, ३२४७, बै९४, ४११; ४ २७१] 
२. होयसल नरसिह प्रथम (११४६-७३ ई०), उपरोकत युव- 
राशी के पौच की पट्टरानी और बललाल द्वि. की जननी, धामिक 
जैन नारी । [प्रमुख, १५६; जैशिसं. |. ९०, १२४, ४९१; 
॥. ३७९, ३९४, ४११, ४४८, ४९६; $४. २७१, २८२] 
३. एचलवेवि, जिसके ग्रह नन्दिसघ-द्रविलमण-अरुंगलान्वय के 
गूणसेन पण्डित (ल० १०६० ई०) थे --सभवतया युवराक्षो 
एचलदेवि (न० १) से अभिप्राय हो, वह उसके प्रारंभिक काल 
के गुद हों। १०५८-६० ई० के कई लेखों में इन गुणसेन का 
उल्लेख है। [जेशिस, ॥-१९२; एक. ४. ९८] 
४. सोन्दत्ति के रट्रनरेश कारत्तवोयं चतुर्थ (१२०४ ई०) णो 
किसी चक्रवर्ती की पृत्री थी, कमाचतुर, विशाललोचबना, सती 
और घ्िष्ठ था। | जंशिस, ॥. ४४*] 

एजले--- द्रविलसंघी आचायं अजितसेन वादीभथिह के गृहस्थ शिष्य और 
विष्णुयधन होयसल के कृपापात्र, धर्मारप्ता अविकसेटि की धर्मिष्ठ 
जननी । [जैशिसं, ॥. २७४ |] 

एचबदण्डनायकिति--  होयसल भरेशों के कौण्डिल्यगोत्री, जेनथर्मावलम्भी दण्ड- 
नायक हाकरस (प्रथम) की धर्मात्मा पत्ती, लाकण और मरि- 
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एजिगांक-- 
एचिसपके--- 
एचिराज--- 
एचिसेट्रि-- 


एज्जलवेबी--- 


याने दश्डनाथकों को जनतो, शाकरस दि. को पिताभही, तथा 
प्रसिद्ध दण्डनायकों भरत एवं मरियाने त, कौ परदादी । इस 
महिला का अपरनाम येजियक्के या एचियक्के था। [जेंशिसं, 
|. ३०८, ४११] 

१. होवसल विष्णवर्धन के महामन्त्री गंगराज के भतोजे एचि- 
राज (द्वि०) दण्डनायक की घर्मात्मा पत्नी और छुमचरद 
सिद्धास्त की गृहस्थ शिष्वा । ल० ११३५ ई० के शि ले. में इस 
महिला की उपमा पुराण प्रतिद्ध सीता और कम्मिणी से दो है, 
अपने पति एतिराज द्वि. का समाधिलेख उसने ही अंकित 
कराया था। लेख में उसका अपरनाम एकअ्ने दिया है। 
[जैशिसं, | १४४] 

२, १०८६१ ६७ के लक्ष्मेश्वर के शि, ले. में उल्लिल्लित दिनकर 
के पुत्र दृड़म की भर्मात्मा पत्नि। [जैशिस, ४. १६५] 

दे, एच प्र ० । [मेज ११६] 

दे, एसबद दष्डनायकिति । 

दे. एच प्र. व 6. । [मेजे. १२६] 

१. अ्वणवेलगोल को विन्घ्यगिरि पर भोग्मटटेब सूत्रालय से 
मोसले के बहु व्यवहारों बसबविश्वेट्टि द्वारा प्रतिष्ठापित चतुर्बिशति 
तीथंकरों की अष्टविध पूृजाा के लिए मासिक व बाधिक दान 
देने वाला, ११८४५ ई० में, एक धर्मात्मा महाबन। [जंशिस, 
$, ८६, २६१] 

२. वीर बदलाल-जिनालय (११७६ ई०) के निर्माता देविसेद्टि 
का संभवतया पितामह । [जेशिस, [४. २७१] 

हुमन के त्यागि सान्तर को रानी और बोर सागतर कौ धर्मात्मा 
जननी ; [प्रमुख १७२] 

नल्‍लूर का एक आबक, जिसकी धर्माट्मा पत्नि जक्कियब्ये ने, 
जो कस्तुरी भट्टार की शाविका थी ओर चन्दिमब्वे यावृद्दि को 
सनन्‍्त्राणी थी, ल० १०५० ई०७ में समाधिमरण किया था। 
(जेशिसं. (. १८१] 


एनादि कुत्ततन-- तमिल देशस्थ तिरुमलइपवंत के भ्रादोन तमिल लेख में 
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उल्लिल्ित आयिका तिरुमलइकुरत्ति का एक शिष्य साधु । 
[देखाई, ६७] 


ए. यो, लटद5-- दे. लदठे । 
एस्मेबर पृथियोड--- कोपण के ११वीं शती ई० के एक शि, ले. में उल्लिशित, 


एपन-- 


एरकण्ल--- 


उसी नगर के निवासी, और रागयराजगुरु मापनंदि सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती के गृहस्थ शिष्य तथा मादण दंडनायक द्वारा निर्मापित 
जिनालथ में चौबीसौ-प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने वाले बोप्पण का 
पिता मलुवे का पति धर्मात्मा राज्याधिकारी। [देसाई, 
45० 

अपभ्रश्श महाकवि पृष्पदन्त के आश्रयदाता ओर राष्ट्रकूट कृष्ण 
तु० | जनमन्त्री भरत के पिता। [जैसाई. ३१६; प्रमुख, 
१०९ 

पौसवूर में जिनालय बनवाने वाले मोरकवशों आययगाबुंड का 
पुन्न और पोलेग (१०२८ ई०) का पिता -गरे लोग चालुबय 
जगदेकमल्ल प्र० के जैन सामन्‍्त थे । [जशिसं, ४. १२५] 
लोकिकिगुण्डि के प्रभु (शासक) ओर देशीगण के शुभचन्द्रदेव के 
गृहस्थ शिष्य ने, १११८ ई० में बचन्चिकेरे के पाश्वे जिनालय की 
पूजार्चा के लिए भूमि आदि का दान दिया था। [जंशिस, 
२५३; एक. ४१. ९७] 


एरकाट्टि सेट्टि--- हीयसल बोर बललाल के राज्यकाल के एक दान-शासन में 


एरकोटि-- 


उल्लिखित पधर्मात्मा श्रेष्ठ, जिसका अनुज भाचिसेट्ि, भतीजा 
कालिसेट्टि था--- कालिसेट्ि का पुत्र उदारदानी बम्भय था। 
[जशिसं. ॥. २१८; एंक, )0. १०१] 

था एरिकोटि, अमोधवर्ण प्र०के ८६० ई० के कोन्नर शि. ले. के 
अनुसार श्रज्जाट के प्रधान सेनापति जैन वीर चेललकंतन बख्चुश 
या बाझ्टू यरस का पितामह और कोलनर के राजा धोर का 
पिता, तथा बोर मुकुल का पुत्र, राष्ट्रकूट ध्ूबघारा वर्ष का 
झथिद व सेनानायक । [जेशिसं. |. १२७; एईं. धरा ४; 
भाई. ३०३; प्रमुख, १०४] 


एरिफोटिगौ४--5  ले० १२०० ई० में नागरखंड के कण्णसेगि का घर्मोत्मा दानों 


३०४ 


जेन सामन्त । [ प्रमुख. १३२] 
ऐतिद्ासिक ध्यवितकोश 


एरथंवि--« 
एरहगौड-- 
एरिबि-- 
एरेकप--- 


एरेग-- 
एरेगंक-- 


एरेसगा-- 


एरेय-- 


एरेयप--*- 


एरेयमम्य-- 


१. होयसल युवराज एरेयज्ू, बल्लाल प्र० और विष्णुवर्धन के 
पिता का अपरनाम, एरमन्टप । [जैशिसं |. १४४] 

२. सौन्‍्दत्ति के रट्टरवंश में उत्पन्न एक जैंन राजा, कन्न॑कर का 
पुत्र, वाद्या का भनुज । [जैशिसं, ॥. २३७] 

३, दानशीला रानो चटियब्बरत्ति का ज्येष्ठ पुत्र, एक्कलरस का 
भानजा । [भमुख, १७०] ' 

उपनाम नरतोंग पलल्‍लवरेयत, जिसने, ल० ११०० ई० में, तमिल 
देशस्थ तण्डपुरम की जैनवसति के लिए दान दिया था। 
[जैशिसं. |४. २२५] 

बंदलिके के १२०३ ई० के शि. ले. में उल्लिखित नागरखंड का 
एक प्रमुख जेन, मलवबिल्ले का प्रशासक एरहगौड़। [वमुख, 
१३२ 

के जैन नरेश अतिगमान का पूर्वज वड्जि का राजा । 
[जैशिस. ॥॥ ४३४) 

दे, एरेमय्य । [जैशिसं. ४. १६५ ] 

दे, एरेमय्व, तथा दे. एरेयंग कदम्ब नरेश । 

होयसलों के धर्मात्मा नगरसेठ सोविसेट्टि (११७८ ई०) का 
धर्मात्मादानी प्रपितामह । [ प्रमुख. १६२] 

जिनभर्मी गंगवंशी तरेश राचमल्ल प्र० एरेगरंग (७१३-७२६ 
ई०) जो शिवमार नवकाम का पृत्र एवं उत्तराधिकारी था। 
(प्रमुख, ७५] 

दे, एरेयमय्य । 

गंगबंशी जैन नरेश, जिसके समय, ल० ९०० ई० में, एलाबाये 
के समाधिमरण करने पर उनके शिष्य कल्नेलेदेव ने उनकौ 
ग्रमाधि बनवाई थी। [जैशिस ४. ७६] 

या एरेयय्प गंगनरेश बूतुग द्वि. का पृत्र और राचमल्ल का पिता । 
अभोषवर्ष तृ० की पुत्री रेवक्‍्का का पति, ल० ९६० ई०। दे. 
एरेब, तथा एरेंयप्परस । [जैशिस, (५. ९६; मेज. १०५] 
एरेमस्य, एरेय या एरेकप, चालुक्य बिक्रमादि षष्ठ के पुत्र एवं 
बायतराय जयसिह का सहासामन्त एवं महात्नचंड दण्हनायक, 
जिसके अनुज दानबीर दोण ने सेननण के आचार्य नयप्लेन के 
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शिव्य नरेन्द्रसेन को, १०८१ ६० में, दानादि दिये थे । एरेनय्व 
उस समय पुलिगेरे (लक्ष्मेश्वर) का शालक भी था। [जशिसं, 
४. १६५] 


एरेयंग (एरेयज्ू )-- १. गंगनरेश शिवमार सेगोत का भतोजा, बिजयादित्य 


१४४६ 


का पुत्र, रावमलल का पिता । [जेशिसं. ] २१२; |५- ९६] 
२. एरेय जज, एरेगजू, एरेयप्प, एरेय, एरग, एलेरेगंग आदि 
नामझ्पों से उल्लि्चित गंगनरेश नीतिमार्ग प्र० कोंगुणिवर्मन, 
जो रावमल्ल प्र० सत्यवाक्य का पुत्र, गुणदुत्त रंग बुतुग का पिता । 
इस धर्मात्मा घूरवोर जेननरेश ने पललवों को पराजित किया 
था। अत: रणविक्रम भी कहलाता था। इसका समय ८४३- 
८७० ई७० है। संभवतया कल्नेलेदेव द्वारा एलाचायं की 
समाधि इसो के समय निर्मापित हुई थी । [प्रमुख, ७७-७८; 
भाइ, २६९; जशिसं, ॥. १४२, २१३, २६७, २७७, २९९; 
भेजे, १७३] 

३. एरेयप्प एरेयंग (या ररेंगंग) कोमरबेडंग नोतिमागें हि, 
उपरोक्त एरेंग्रेंग नीतिमाग प्र० का पोज, रायमल्ल सत्यवावय 
का भतीआा, पसलवराज को लटनेवाले गुणदुत्तरग बूतुग का, 
अमोषवर्ष प्र० की कन्या राजकुमारी चनन्‍्द्रवेलब्बे (अव्वलब्धा) 
से उत्पन्न पुत्र, वीर बेडंय नराधविह सत्यवाक्य का पिता, कच्चेय- 
गंगराचमल्ल ओर बुतुग दि. (९३८ ई०) का पिता। यह 
महेन्द्रान्तक भो कहलाता था, राज्यकाल ल० ९०७-९१७ ई०। 
[प्रमुक्ष. ७८; भाई, २६९; जेशिसं. ॥. १४२, २१३, २६७, 
२७७, २९९ | 

४. होयसल बविनयादित्य द्वि. (१०६००११०१ ६०) का पुत्र, 
युवराज एरेयग महाप्रमु गभत्रिभुवतमल्ल, बुवराशी एचलदेवि 
का पति, बलल्‍्लाल प्र०, विष्णुवध्ंन जौर उदयादित्य का पिता, 
बुद्धिमान कुशल राजनोतिज्ञ एवं प्रशासक, शृरवोर योडा, 
देशोयगण के गोपनंदिपडितदेव का गृहस्थ छिष्य । पिता के 
राज्य का वास्तविक सचालक --पिता के खौबनकाल में अथवा 
तुरन्त पश्चात मृत्यु हुई। उसने अन्य अनेरू धाभिक कार्यो के 
अतिरिक्त, १०९३ ई० में श्रवणबेलभोलस्थ चरह्नगिरि के जिसा- 
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एरेपंचसय्य--- 


एरेबबेड्ग-- 


एरव्घ-- 


एरेंबप्परस--- 


लयों आदि के जीजाँदार के लिए स्थयुद को ब्रम दान किये के | 
(भाई, ३४२; फ्रतुल, १३६; एक. #. १४८; जेशिसं, 4. ५३, 
४६, १२४, रै ३७. ९ ३७, १ै१ैंक, रैंड४ड, ४२९१, ४९२, ४९३० 
कक ।४७. २१२, २४६, २७१, २८२, ३७६; मेज. ७६, ७७, 
१३८ 

४. दान चिस्तासशि बर्मात्मा रानी चट्रियब्बरत्ति (चटुले) और 
राजा दशवर्मा का पुत्र, केशव का अग्रज, गंगनरेश मार्रापहू का 
दौहित्र और एक्कलभूप का भावतजा, जिनभ्कक्‍त राजकुमार--- 
११३९ ई० के लेख में उल्जिखित । [जेशिसं, ||. ३१३; एक. 
शा. २३३] 

६. कदम्वयंशों राजा हुदुव का प्रपौच्, बृत का पोौत, जिण्ण का 
पुत्र एरेयंग प्रथम । [जैशिसं, ७. १६९-१७०] 

७. उपरोक्त एरेयंग प्र० का पौत्र मौर चिए्ण द्वि. का पुत्र, 
जिसके राज्यकाल में, १०९६ ई० में देशीगण के आचाय रवि- 
चन्द्र सैद्धान्त के उपदेश से माचवेगग्ति द्वारा जिनालय के लिए 
भूमिदान दिया गया था। [जेैशिसं. ४७. १६९-१७० 
सर्वाधिकारी-सेनापति दंडनायक, जो होयसल नरतिह प्र७० के 
सेनापति ईश्वरबमूप (११६० ६ई०) का पिता था। [मेज 
१४६०१४७; प्रमुख, १५३] 

दे, एलेवबेडंग । 

बातापी के पश्चिमी चालुक्य वंश के रणपराक्रमाडु महाशज 
(संभवतया वंश संस्थापक जयसिह प्रथम का पुत्र श्ग राग) का 
पुत्र और सत्याक्षय का पिता । भुभगेन्द्रान्ययों सेख्रवंशोी राजा 
कुन्दशक्ति के पुत्र दुग्गंशक्ति द्वारा लक्ष्मेश्वर के शंख्जिनेन्द्र- 
चैत्यालय के दान शासन में उल्लिसित, ल० छठी शत्तो ई०। 
ये सेन्द्र राजे बालुक्यों के सामन्‍त थे । [जैशिसं, ॥. १०९; 
इंए. २. ३५ 

पेम्म॑डि गंगनरेश ने, ल० ९०० ई० में पेम्म॑नडि-पाषाण-बसदि 
के (लिए कोमारसेन भटार को विविध दानादि दिये थे। धंभव- 
तथा एरेयंग (ग० ३) से अभिन्न है, लेस उसके राज्यप्राष्ति से 
पूर्व कुमारकाल का प्रतीत होता है। [जेशिस, ॥. १३८; 
एक, ह8$. १४७; मेज. ९४] 
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एल बम 


दे. एनगराय । 

या एल, एक राजा, जिसका क्ुष्टरोम शिरपुर (जि० बकोला) 
के अन्त रोक्ष पादवेनाथ जिवालय के कूए के जल से स्नान करने 
से टूर हो बया था, ऐसा कहा जाता है । [जैसाइ. २२७; 
अकोला यजेटियेर ] 


एलयासूड--- जिसने दोजगामुण्ठ के साथ, वातापी के पर्चिमी चॉलुक्य नरेश 


कोतिवर्म (राज्यान्त १६७ ६०) के सामन्त, पाण्डीपुर के राजा 
माधवति को सहमति से राजमाधण्य जिनेन्द्रभवन को पुजार्चा के 
लिए परलूरगण के प्रभाचनद्र गुरु की चाबल आदि दान किये थे । 
[जेशिसं. ॥. १०७; इंए. )(. १२०] 


एलबाचर्य गुर कोण्डकुरदान्वय के कुमारनन्दि भट्टारक के शिष्य गौर उन 


एलाइरिय--- 
एलाचार्थे--- 
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वर्षधभान मुत्ति के गुर जिन्हें, ६८०७-८०८ ई० में, बामराजनगर 
ताअ्रशासन द्वारा, राष्ट्रकट ग्रोविन्द्र तृ० जगत्तंग के अनुज 
“रणावलोक' कम्भराज ने, अपने पुत्र शंकरगण को प्रार्थना पर, 
गगराजधानों तालवननगर (तलकाड़) की सुप्रसिद्ध श्षी बिजय- 
बसाद के लिए बदनगुप्पे नामक ग्राम दान किया था । [ प्रमुख. 
७७, १००;; भाई, २९८; जेशिस, ७, ५४] “दे. एला- 
जाय॑ । 

दे, एलायायं । [प्रवी. . १२३] 

१. भूलसंषाप्रणी कुन्दकुत्दाचायं (८ ई० पू०-४ं४ ई०) का 
अपरनाव, जो तमिल भाषा के प्राचीन संगम साहित्य में अति 
प्रसिद्ध है --इन्होंने तम्रलवेद रूपी विश्यविश्यात नोतिशास्त्र 
कुरलकाव्य को अपने शिष्य तिझइवल्लवर द्वारा मदुरा के संगम 
में प्रस्तुत कराया भा। [जैसो. १२१, १२६; प्रमुख. €९; 
भाई. २३७; जेशिस ||, ५५५ मेजे. २४०-२४१] 

२. धवल-जयधवलकार स्वामि बीरसेन (ल० ७१०-७९० ई० ) 
के विद्यागुर, जिनके साप्मिष्य में, चित्रकटपुर (चित्तौड़ दुम) में 
रुवासी ने, ल० ७४०-७४० ई० में, सिद्धान्त शास्त्र का अध्ययन 
किया था। [जैसो, १८६, १८८; भ्रवी, |. १२१] 

३. एलाथाय॑े या हेलाचायं, ज्वालसालिनी मन्त्रश्तास्त्र के मूल 
आविर्कर्ता, ल० ७०० ६ई०। यह आचाये तमिलनाड़ के उत्तरी 
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अकेट जिले के पोभूर ब्राम के निवासो ने --इसी का अपरकाम 
हेमग्राम थया। [देसाई, ४७, ४८, १७२; ग्रथी.. ९१] यह 
ब्रविहसंच के आचाय ये । 

४. एलाचाय, या एलवाचार्य, व्घभानगुय (८०८ ६०) के गुर 
और कुमारनंदि के शिष्य । --दे, एलवाचार्य । 

४५. एलाचाय, जिनके समाधिमरण के उपराम्त, ल० ९०० ई० 
में, उनके शिष्य कल्नेलेदेव ने, गंगनरेश एरेय (एरेयंग था एरे- 
यप्प) के समय में उनकी निदश्या स्थापित की थी। [ जैशिस, 
४. ७६; मेजे. १७३] 

६. सूरस्थगण के एलाचार्य, जिन्हें ९६२ ६० में गंगनरेश मार- 
घिंह दि. ने अपनी जननी कल्सब्वे द्वारा निर्मापित बिनालय के 
लिए ग्राम दान किया था । इनके गुरु रविन॑दि, प्रगुरु रविभन्द्र 
जो शवयं कल्तेलेदेव के शिष्य और प्रभाचन्द्र योगीश के प्रशिषष्य 
थे। [जैशिसं. ४, ५५; ४- १७] 

७. देशी गण-पुस्तकगच्छ के श्रीधरदेष के शिष्य एलाचार्य जिनके 
शिष्य दामनंदि ओर चर्द्रकोति थे, प्रशिष्य दिवाकश्नंदि थे 
“दिवाकरनदि के शिष्य जयक्वोति अपरनाम चान्द्रायणीदेव के, 
ल० ११०० ईं० के शि, ले. में उल्लिखित | [अशिसं, |. 
२४१; एक. ७. २८; मेजे, २४०] 

८. एलाचार्य मलधारिदेव, जो पुृणंचन्द्र के प्रशिष्य और दाम- 
नंदि के शिष्य श्रोधराचायं के शिष्य थे, और जिनके शिष्य 
चन्द्रकोति तथा प्रशिष्य वह दिवाकरनंदिसिद्धान्तदेव थे जिनकी 
शिष्या आधिका बेसब्वेगन्ति को १०९९ ई० में दान दिया गया 
था --न० ७ से अभिन्न प्रतीत होते हैं। इन्हीं के शिष्प शुभ- 
छन्द्र ने १०९६३ ई० में समाध्मिरण किया था। [जैंशिस, ॥. 
२३९, २३२] | 
९. १४वीं शत्तो के एक शि. ले, में अभरकोरति से पृषं उल्लिखित 
एलाचार्य । [जेशिसं. ।४. ४०३] 

१०, शीधराभाये के शिष्य, जो संस्कृत में मण्रित संग्रह ग्रत्ष के 
कर्ता हैं, ल० १०४५० ई० | 
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एलिनि-- 


ऐचितेट्टि-- 


ऐलसारवेल---- 
ऐलशचरव-- 
ऐमन्त--- 


१६० 


प्राचीन केरल का जिसधर्मी चेर नरेश, ल०७ १००० ई० । उसके 
बंश में कई पोड़ियों तक जैन धर्म की प्रवृत्ति रही --यक्ष-वक्षियों 
की भक्ति विशेष रही । [देसाई, ४४, ४४, ७८] 

या एरेवबेडंग, राष्ट्रकूट इस्द्र चतु्भ (मृत्यु ९८२ ई०) को 
उपाधि । [जैशिसं. ). ५७; ॥#. १६४] 


जैनधर्मावलम्बी हैहयवंशी राजा, लोक प्र० का पौत्र, आनेग प्र० 
का पुत्र, बिज्ज प्र० का पिता, ल० ११०० ई० । [देसाई. 
२१५, २०६] --इस नाम के इस वंश में और राजा हुए प्रतीत 
होते हैं। दे, ऐचभूप एबं एचरस। 

जिसके पुत्र रामिसेट्रि ने जो एरम्बगेंबवाड का सेट्टियुत्त (प्रधान 
श्रेष्ठि) था और गमूलसंघ-बलात्कारगण के कुमुदेन्दु (आचार्य 
कुमुदचन्द्र ) का गहस्थ शिष्य था, ल० १२०० ई० में समाधि- 
मरण किया था । [जैशिसं. |. ४४४] 

दे, खारवेल ॥ [प्रमुख, ५३-५९ ] 

दिग., प्राकृत ग्रन्थ सम्पक्तव प्रकाश के रचयिता, ल, ११०० ई०। 
पलाशपुर का महावीर भक्‍त राजकुमार -महावबीरकालीन। 
प्रमुख, २०-२१ | 


श्रावक भगिनी (साध्वी), ओखारिका की पुत्र), संभवतया शक- 
पहलव बादि विदेशों जातीय बेन महिला, प्राचीन मथुरा के 
ल० दूसरी शती के शि. ले, में उल्लिलित । [जैशिसं. ॥. ८६] 
को पत्नी और दमित्र को पत्नी दता ने १६२ ई० में मथुरा में 
वर्धभान प्रतिमा स्थापित को थी। [जेशिसं. ४. १५] 

को पुत्रियों ओखा और उल्लतिका ने मथुरा में, वर्ष २९९ या 
९९ में महावीर प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। [जंशिस, ॥. 


ष८] 
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भोच--- जाये ओोव, मथुरा के वर्द २० (सन्‌ ९८ ई०) के जन शि, ने. 
में उल्लिखित कोट्टियमण-अह्ादासियकुल-उल्चनागरोशाखा के 
बाचक जयमित्रमणी के शिच्य ओर अायंदत्त के गुर । [जेशिसं, 
॥#. ३१] 

ओधनर्यि-- ये. ओहनन्दि | 

ओजभथ श्रेष्ठि--. जिनने, व्धभान (१५४२ ई०) के उल्लेक्षानुसार गेर्सोप्पे- 
तगर के मध्य में विराजित भठ्य मेमि-जिनालय धृ्वंकाल में बत- 
बाय था। [प्रसं, १३७] --एक लि, ले. में ओजण के 
प्रपोत और कल्लपश्चेष्ठि एवं मावाम्या के पुत्र अजनश्रेष्ठि द्वारा 
देशी गण-चनशोकबलि के ललितकौोति के शिष्य देवचद्तसूरि के 
उपदेश नेमि जिनको प्रतिमा प्रतिब्ठापित कौ थी । [जैशिसं. 
४. ५३५८] 

ओडग्य---. कन्नडकवि, कज्विगरकाव्य (११७० ई०) का प्रणेता 

ओ डेप--- होयसलनरसिह प्र० एवं बल्लाल द्वि, द्वारा पराजित एक प्रमुख 
शत्रु राजा। [जैशिसं. . ९०, १२४, १३२०] 

ओडेयदेव---. अपरनाम श्विजयपंडितदेव जो द्रविड़गण-नन्दिसंघ-भर्दंग ला- 
न्वय के आचायं कनकसेन वादिराज के शिष्य थे, पुष्पसेत, दया- 
पाल और बादिराज (१०२५ ई०) के ज्येष्ठ सधर्मा थे, और 
अजितसेन वादौी मसिह, श्रेयांसदेव, कुमारसेन तथा कमलध्द् के 
गुरु, भोर मल्लिषेण मलधघारि (स्वर्ग. ११२८ ई० ) के प्रगुरु थे । 
[जेशिसं, |. ५४; प्रभुख, १७५] 

ओडेयमसेट्रि--- ते स्वगुर अनन्तवीयंदेव के उपदेश से जितप्रतिमा कोगसि में 
प्रतिष्ठापित को थी। [जशिसं. ॥५. ६१६] 

भोडडन-ओडइप-ओड्डमरस---  हुमच का जैनधर्मी सान्‍्तर नरेश, आचार्य 
अजितसेन बादी मत्िह का मृहस्थ शिष्य, वीरदेव साभ्तर और 
कठ्चलदेबो का पुत्र, चट्टलदेवी का पोष्यपुत्र, तेल, गोग्यि एवं 
बम्मं शान्तरों का भाई । इसका अपरनाम विक्रम सान्तर था, 
प्रतापी धर्मात्मा नरेश था, ल० १०७७-५७ ६० । [जैलिसं, 
॥, ३२६; भमुख. १७२, १७४] 


ओोदुम-ओहुमरस-- दे. भोड्डग । 
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... अनन्तवी यंदेव के शिष्य ने कोमलि में जिनप्रतिमा की रथापना 


कौ थी। [जैशिसं, 9. ५६७] 


मोरंकलबायगर--- ने, गंगनरेश शिवमार नवकाम के राज्य में, ल० ६७० ई० 


लोहनरिदि--- 


भौ 


औरंगजेब--- 


में, एक जिनमंदिर के लिए क्षेत्र दान किये थे। मंदिर के 
अधिष्ठाता चन्द्रसेनाचाय थे। [जेशिसं, ४, २४; प्रमुख. 
७४-७४ ] 

या ओघनन्दि, प्राचीन मथुरा संध के आचार्य, वारणगण-पेति- 
वामिककुल से सम्बद्ध, आचार्य सेन के गुर -- १२५ ई० के दो 
शि, ले, में उल्लिक्षित । [जैशिसं. ॥. ४७, ४८] 


मुगल बादशाह (१६४५८-१७०७ ई०) जैन साहिस्योल्लेखों में 
बहुषा नोरंगसाहि या अवरंगताहि रूप में उल्लिखित। दे. 
अवरंगसताहि। [भाई, ५१६-५२९ |] 


आओदुक्य रोहयुप्त--- दार्शनिक कणार का अपरनाम, स्थानांगसूत्र में उल्निलित । 


भौवेयाए--- 


भौये-. 


है कं <०«« 
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[मेज, २२०] 

एक महान आयिका और तमिल भाषा की प्रसिद्ध कवियत्रो, 
कुरलकाब्य प्रणेता तिदवल्‍लबर की बहिम थी, ल० प्रथम शती 
७० ॥ [टांक, ] 

माता औौवे मूलत: एक जैन राजकुमारी थी, जो बालश्रह्मचारिणी 
रही भौर अपनी निःस्वार्थ सेवा, सुमघुर वाणो, नोतिपूर्ण 
उपदेशों और कथित्त्व के लिए तमिल भाषियों के लिए स्मरणौय 
एवं पूजनीय बनती हुई हैं इस आयिका माता का समय ल० 
प्रथम शती ई० है शायद उपरोक्त औवैेधार से अभिन्न है। 
[ प्रमुख, ७० | 


सोन्दर्ति के रहुनरेश कात्तेबोौ्य प्रथम का पौत्र महासामंत अंक, 
जिसने १०४८ ई० में, बालुक्य सोमेश्बर प्र» के समय में एक 
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जिनालस के लिए भूविदाव किया था। [दैसाई. ११४: 


जेशियं, (४. २०९] 


अंगडिय मल्लिसेट्टि-- नामक धर्मात्मा जेन सेठ ने चालुक्य सोमेश्वर हु० के 


राज्यकाल में, कई अन्य जैन व्यापारियों के सहयोग से, ल० 
११७५-७६ ई० में, गोलिहल्ली में विशाल लितालथ अनंबाभा 
था!। ओऔर उसके लिए भूमि आदि का दान दिया था। 
शायद यह सेठ अंगड़ि का निवासी था। दान बलासकारगण के 
नेमियन्ट भट्टारक के शिष्य बासुपृज्य मट्टारक को दिया “मया 
था। [देसाई, ११७; जेशिसं ॥४. २१०] 


अंगरिक-कालिसेटटि--- ११८५ ६० के श्रवणनेलगोल के शि. ले. में उल्लिसित 


अंगारगणजु»--- 


अंतिग-- 


बसुविसेट्टी द्वारा प्रतिष्ठापित चतुर्विशति-तीथंकरों की पूजार्चा 
के लिए दान देने बाला एक दानी शआ्लावक सेठ »-गामान्तर 
अजूुरिक भी । जिशिसं, |. १६१] 

स्वयंभू छत्द (ल०७ ८०० ई०) में उल्लिखित प्राकृत भाषा का 
पूर्वंबर्ती कवि । [जैसाइ, ३८४] 

एक पललव नरेश, जिसे राष्ट्रकूट कृष्ण तु, (९३९-९६७ ई०) ने 
पराजित किया था--- देवलोीं के सि. ले. में उल्लिल्षित । 
[जेसाइ, ३२३] 


"है 
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अ 


परिशिष्ट 


अकलंक प्रसाथ, शौ०ए०-- दिगम्बर जेन मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) निवासी, 


स्वतंत्रता सेनानी, १९४२ ई० में जेलयात्रा की धी। [उ. प्र. 
जे, ८५८] 


अगरचरद माहुटा-- (१९११-१९८३ ई०), बीकानेर (राजस्थान) के सम्पन्न 


व्यवसायी शंकरराव नाहुटा के सुपुत्र, प्रसिद्ध साहित्यान्वेषक, 
विद्वान, लेखक, सम्पादक, कलाकृतियों तथा पुरानी पांडुलिपियों 
के खोजी एवं संग्रहकरत्ता, 'समाजस्त्ना!, 'जन इतिहासरत्न', 
“विद्यावारिधि', 'सिद्धान्ताच)यं' जैसी मानद उपाधियां प्राप्त, 
बौकानेर को नाहटों की गुवाड़ में स्थित अपने मबन में “अभय 
जैन पुस्तकालय' तथा 'श्री शंकरराव नाहटा कला भवन के 
संस्थापक, जिनमें स्वयं के परिश्रम से विपुल उपयोगी सामग्री 
का संग्रह किया, साधिक ४० पुस्तकों के रचयिता-सम्पादक 
तथा साधिक ४००० प्रकाशित लेखों के लेखक, अनेक जन एवं 
जनेतर साहित्यिक, सांस्कृतिक, धामिक एवं सामाजिक संस्थाओं 
से सम्बद्ध, समाजचेता श्वेताम्बर सरगृहस्थ एवं साहित्य साधक । 
जन्मतिथि १३ मार्च, १९११. स्वगंवास १२ जनबरी, १९६३ 
ई०। अभिननदन भ्रन्थ भी प्रकाशित हुआ है (भाग-! सन्‌ 
१९७६ ई० में, भाग-२ सन्‌ १९७८ में बीकानेर से ) । 
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सेनानी, अनेक बार जेलयात्राएँ को, २५ वर्ष तक स्वतन्त्र भारत 
की लोकसभा के सदस्य रहे, राष्ट्रसेवा में अमेक उत्तरदावयित्त्व- 
पृर्ण पदों पर कार्य किया, अनेक राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक 
संस्थाओं एवं योजनाओं से सम्बद्ध, शिक्षा प्रेमी, उदार, दानी, 
लोकप्रिय राजनेता, नागरिक एवं सज्जन। जन्म ५ मई, 
१८९५ ई०, स्वगंवास ८८ वर्ष को परिपक्‍थ आयु में २२ 
दिसंबर १९८५३ ई० । इन्होंने १९२८ में अचलग्राम सेवा संत 
की स्थापना की थी, १९३४ में अचलट्स्ट तथा पुस्तकालय की, 
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भौर दावशोला वर्मपशों भगवती देवी द्वारा प्रदत्त अढ़ाई शास 
स७ के दाभ से मसबतो देवों शिक्षा अमिति कौ स्थापना की, 
जिसके द्वारा एक कालिय, एक हामर सेकेन्टरी विद्यालय, एक 
प्रायम री शाला तथा एक बालमंदिर चलाये था रहे हैं। 
१९७४ में भारत के राष्ट्रपति ने इल्हें अधिनन्‍्दन प्रन्थ भेंट 
किया था । 
अजित कुमार, पंडित, शास्त्री-- भगम आगरा जिले के चायलो ग्राम में १९७०० 
६०, स्वर्गवास २० मई १९६८ ई० शास्सियौर नगर महावीर 
जी में, १९२४ से १९४७ तक बजुल्तान में रहे, अध्यापकी, 
व्यापार और प्रेस में संलग्त रहे । देश के विभाजन के समय 
सहारनपुर आ गये, तदभंतर दिल्‍ली में रहे-अध्तिम दो वर्ष उदा- 
सौन श्रावक के कप में शान्तिवोर नभर-महावीर जी में रहे । 
भसज्छे विद्वान, ओअस्थी वक्ता, उद॒भट शास्तारयी, जेगकछट, 
जैन बशेन आदि कई पत्रों के वर्षों सफल सम्पादक रहे, सत्माथ्- 
दपंण (स्वा० दयानन्द कृत सत्याधंप्रकाश का प्रत्युत्तर) तथा 
सत्पथदपंण, अनेकान्त परिचय, देतिक जोवनचर्या आदि लगभग 
एक दर्जन पुस्तकों के रवयथिता। [बिहस, १८०-१०१] 
अजित प्रसाव--. (१८७४-११५१ ६०), “भजिताअरम' (गणेशगज, लखनऊ) 
के जिन्दलगोजीय अग्रवाल, दिग, जन ला० देवीदास जैन के 
सुपुत्र, एम,ए., एल-एल.बो ., बकील, लखनऊ में सरकारी वकोल 
तथा जावरा-राज्य में जज भी रहे । बड़े श्माजवेता, सज्जन 
थे, स्‍्व० जज जगमद रलाल जेनौ, कुमार देवेन्द्रप्सताद (आरा), 
ब्र० शीतलप्रसाद, बेरि, चम्पतराय, महात्मा भगवानदीन आदि 
के साथी एवं सहयोगी, ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर, सेल्ट्रल 
जैत पब्लिशिम हाउस, भा. दि. जैन परिषद जआादि के सस्थ।पकों 
में से थे, लगभग दो दशक अग्रेजो जेनमज़ट के सम्पाद्ः एवं 
प्रकाशक रहे, पुरुषाधसिद्धयोपाय, अमितगतिकृत द्वात्रिशिका, 
मोस्मटसार (कमंकांड-भा० २) जादि के अग्नरेजो अनुवाद किये, 
देवेन्द्रभरित, ब. सीतल आदि कई पुस्तकें तथा स्वय का आत्म- 
जुरित अज्ञात जीवत” लिखी । अपने सस्॒य भे दिग० जंन 
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समाज के अ्मुख प्रधुद्ध नेताओं में परिगणित। जन्म १० अभध्रेल 
१८७४, स्वगंशास १७ सितम्थर १९५१ ई० । 

अजित प्रसाद शेग-- (१९०२-७७ ६०), एम. ए., एल-एल, बो., वकोल, 
सहारनपुर में वकालत को, स्वतन्त्रता सेनानी के नाते जेलयाबाएँ 
सो कीं, कुशल राजनेता, उत्तर प्रदेश तथा केस्द्र की राजनौति 
में उल्लेश्षनीय स्थात रहा, १९३६-४७ में विधानसभा के सदस्य, 
तदनन्तर संतिधान निर्मातो परिषद के एकमात्र जेन सदस्य, 
लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सदस्य, प्रान्तीय कांग्रेस के 
अध्यक्ष, केरद्रीयमस्त्रिमंडल के सदस्य, केरल के राज्यपाल, आदि 
अनेक उत्त रदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य किया । गुंगे-बहरे बच्चों 
के लिए एक स्कूल स्थापित किया। अनेक बार विदेश- 
यात्राएँ को । 


अतरतसेग जेन, थो.ए --- सदर मेरठ निवासी सव० बा० गिरवरसिह १ईस के 
पोष्यपुत्र थे, जो १९२० ई० के लगभग सपतनौक जापान चले 
गये थे, भौर जापानी भागरिक बनकर वहीं बस जाने वाले 
शायद प्रथम जैन थे। कफ्रारितकारोी रासूदा, नेताजी सुभाषचम्द्र 
बोस भादि से सम्पर्क रहे। जापानवयात्रा करते वाले भारतीय 
जेन विद्वानों एवं संस्कृतिसेधियों का आतिथ्य उत्साह से 
करते थे। 
अतरसेन 'देशभक्त'-- मेरठ (उ०भ्र०) निवासी ला० अतरसेन जेन 'देशभकक्‍त* 
बड़े गरम गांधीवादी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उ्दु मैं 'देशभकत' 
नामक मखबार निकालते थे जो अंग्रेजी सरकार द्वारा कई बार 
जब्त हुआ, १९२१ जोर १९३० ई०७ के आरदोलतों में उन्होंने 
जेल यात्राएंँ भी कीं। स्वतन्त्रता प्राव्ति के आसपास ही 
स्वतन्त्रता सेवानी का निधन हो गया था। [द. श्र. जे. 5४] 
«- दि, जन, ल० १८०० ई० में श्रीपाल चरित्र की रचना की 
थी। [७,श्र. जे. ७८] 


अनस्तकीति भुनि--- २०वीं शततों के प्रारम्म के लगभग दक्षिण भारत से उत्तर 
की ओर बिहार करने वाले शायद प्रथन दिय, मुनिराज थे, 
बम्बई में इनके नाम से अनन्तकौति दिग, जैन प्रत्थमाला स्था- 
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पित हुई थी, जिससे अनेक प्रायोन श्रन्थ प्रकाशित हुए, ओर 
जिसके मस्ती सेठ राजमल बंडजात्मा (विदिशा) ये । 

अनन्त प्रसाद जैंग 'लोकपाल', ध्रो०---  दिंग, जेन, संस्कृति-साहित्य-समाज 
सेवी, पटना के इंजोसियरिंग कलिज के अध्यक्ष पद से अवकाश 
लेकर गोरखपुर (उ>० प्र०) में आ बसे थे, जहाँ ८० बर्ष को 
आयु में, ३० मई १९८६ ई० को उसका निश्वन हुआ। जैन 
सिद्धास्तों की वैज्ञानिक व्याख्या करने में निपृथ थे, हिन्दी और 
अंग्रेजी में अमेक लेख, ट्रेक्ट एवं पुस्तक लिख्षकर प्रकाशित को 
या कराई। अनस्तवेला चैरिटेबल ट्रस्ट कौ स्थापना कौ, 
बैशालो एवं पावानयर (फाजिलनग़र-सठियाँव डोह, जिसा 
देवरिया) तीर्थो का अपूर्य उत्साह से प्रयार किया । ब्र० शीतल 
श्रसाद के अनन्य भक्त, अ० वि० जेन मिशत के सहयोगी, ओर 
ती० म० स्मृति केन्द्र लक्षनऊ के प्रेमी थे । [शोधाद्श-२, २७] 


अनन्तसाला जंन--- मेरठ के रुपातिप्राप्त अध्यापक तथा जेन बोरिंग हाउस 
मेरठ के मूल संस्थापक मा० उपग्रपेन कंतल को पुत्रो, बा० पारस 
दास जैन को पुत्रवधु, विद्यावारिधि डा० ज्योतिप्रसाद जेन को 
घमंपत्नि और डा० शशिकान्त एवं रमाकात्त जेन को जनतो 
श्रीमती अनस्तमाला जन (जग्म अवकतुबर १९१२, स्वयं, ५ अप्रल 
१९८६ ई०) धा्िक प्रवृत्ति को स्वाध्यायशौल बिदृषी महिला 
थीं, और अनन्त-ज्योति विद्ञापीठ लखनऊ की संस्थापिका थीं, 
जिसके अन्तर्गत अन्य सांस्कृतिक, शेक्षिक एव सामाजिक 
प्रवत्तियों के अतिरिक्त कात्त बाल केन्द्र नामक बाल-विधालय 
लख्लननऊ में १९७० ई० से सफलता पूथ्षवक चल रहा है । 

अनस्तराज शास्त्री, पं०--- मूलतः केकड़ो निवासों दिग, जैत, पण्डित, न्याय- 
तीब, आयुर्वेदाचायय, कुशल वेश, मालबभूमि के घामिक-सासा- 
जिक क्षेत्र में लोकप्रिय, महाबोर फार्भेस्तो उज्जन के संस्थापक, 
आयुर्वेद महाविद्यालय कौ स्थापना में प्रेरक, विक्रम विश्व विश्व- 
लय के प्रभुख सदस्य । ([विह्वत्‌. १९३] 

अन्‌ृपमालादेबी, ब्र०-- आरा (बिहार) के लष्धप्रतिव्ठ संस्कृति-साहित्य-समाथ- 
सेवौ रईस स्व० जा० देवकुमार जो को भर्मंपश्यी स्थ७ श्रह्म- 
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चारिणी अनुपमाला देवी, अपनो देवरानी ब्र, पंडिता चन्दाबाई 
जो को सहयोगिनो, दानशोीला, संबभी, बर्मा्मा महिला थीं। 
उन्हीं के सुपुत्र स्व७ आा० निर्मेलकुमार एकं चक्रेश्वर कुमार थे । 
बेमग सम्पन्न एवं भरापुरा परिणार रहते भी उन्होंने अपना 
सुदोर्ष बेघव्य उदासीन प्रतिमाघारी श्राविका के रूप में बिताया । 

अमयचना, पंडित--  जेनदर्शनाचार्य, आयुर्धदाचायं, काय्यतीर्थ, जन्म १८९५ 
ई०, भानगढ़ (जिला सागर, म७० प्र०) के परवार जातीय 
>वासल्लगोत्री नाथुराम मोदी के सुपुत्र । दिग० जैन धामिक 
विद्वान, उत्साहीं अध्यापक एवं कुशल वंज्ष, संस्कृत प्रेमी । 
कलकत्ता, वाराणसी, तथा इंदोर, जबलपुर, मोरेना आदि भ.प्र, 
के कई नगरों में रहकर अध्यापन एवं वेद्चधक्री को। [ विद्गतृ. 
१९० | 

आधभितत्दम कुआार टडंमा-- ललितपुर के सेठ मथुरादास टइ्या के भतोजे 
अभिनंदन कुमार टड़ैया ललितपुर-क्षांसौ के प्रसिद्ध वकील रहे, 
सन्‌ ४२ के भारत-छोड़ो आन्दोज्नन में सक्रिय योग देकर १ वर्ष 
की जेलयात्रा ओर १०७ २०७ अथधंदण्ड भोगा । [उ.प्र. जे. १४] 

अभीरणरद राक्यान--- जन्म अमृतश्वर १९०० ई०, दिल्‍ली में निवास १९२२- 
२३ से, सफल न्यापारो एवं अच्छे समाजसेवी श्वे. सद्गृहस्थ, 
प्यारेलाल राक्‍्यान के पुत्र । [प्रोग्रे, ११०] 

अभोलक््रत जेन बक्ोल--- वाराणसी निवासी इस युवक धकौल ने सन ३० 
का द्वितीय स्वतरवता संग्राम प्रारम्भ होते ही समस्त राजनैतिक 
मुकदमें मुफ्त लड़े, फलत: ब्रिटिश शासन की निगाहों मे जेल में 
हुए अत्याचारों के भण्डाफोड़ को लेकर इन पर मुकदमा चलाया 
गया ओऔर ५०० २० जुर्माना किया यया। सन्‌ ३७ में श्री 
थोविंदबल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुए जिना राजनोतिक सम्मे- 
जत के प्रधानमन्त्री बने, सन ३८-३९ में संगुक्‍तप्रांत के शिक्षा- 
मंत्री बा० संपर्णातद के तिजी सचिव रहे, और सन्‌ ४२ में 
व्यक्तिमत सत्याभध्ह मे साग लेकर € मास का कारावात तथा 
१०० रु० अर्थदण्ड भोगा। [उ. प्र.जे. ९६] 

जअमृतलाल अंचल -- गाडरव।रा (म०प्र०) निवासी, तारणपंथी-समैया जैनी, 
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“कविभृषण', भ्वाणी रत्न' पं७ अमृतलाज “उंचल*(१९१३-१९८७ 
हैं०), सुकवि, सुसेखक, स्वतसरत्रता-सेमानो, असाम्भदायिक 
चिल्तक, अयतिशोल सुधारक, कई नाटक, नृत्य-माटिकाओं, 
कहानियों एवं कविता संप्रहों के लेशक, घा्मिक ग्रन्थ भी लिखे 
हैं, उनकी वारण-जिवेणी श्रासिड कृति है। [तारण बन्धु, फरवरी 
८८, १. ११-१४ | 

अभ्यादास बेंबरे बकौल-- २०वीं शती के तारंभिक दशकों में मदाराष्ट्र के 
अकोला आदि क्षेत्रों के अँशिड़ सुधारवादी भ्रमतिशोल जेन 
नेता थे । 

अस्यादास शाहजी, पं०- काशी के ज॑नेतर ब्राह्मण पंडितप्रवर और न्यायशास्त्र 
के शीर्षस्थ विद्वान असाम्प्रदायिक मनोवृत्ति के ऐसे उदारममा 
विद्वात थे कि जब, वर्तमान शती क प्रारम्भ में, स्व० गणेश 
भ्रसाव वर्णी को जैन न्याय पढ़ाने से काशी के सभी पंडितों ने 
इंकार कर दिया था, तो उन सबका कोपभाजत बतने की पर- 
वाह न करके, उक्त शास्त्री जो ने सहय स्वीकार कर लिया । 
फलस्व रूप स्माह्ाद महाविद्यालय की स्थापना हुई और शास्त्री 
जी जोवनपर्यंत उसके सफल न्यायाध्यापक बने रहे। उनके 
प्रसाद से उबत विद्यालय ने अनेक जेन न्यायाचायों एवं न्याय- 
शास्त्री जन पंडितों को जन्म दिया। [विद्वत, १७५] 

अम्तालाल शाराभाई--- (१५९०-१९६७ ई०), अहमदा के सुप्रसिद्ध उशधोगो 
तथा समाजचेता इवे० जन सेठ, अनेक ओद्योगिक, सांस्कृतिक 
एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध, अंग्रेज सरकार से कैसरेहि्र- 
स्वरणपदक प्राप्त, १९३० में महात्मा गांधी को गिरफतारी पर 
वह पदक सरकार को वापस कर दिया, स्वातंत््य आंदोलन में 
कांग्रेस को प्रभूत आथिक योग विया । अंतराष्ट्रीय राजनीति 
के मी पंडित थे । [प्रोग्ने. २३-२४] 

अवोध्याप्रसाद तोयलीम--- अ्राय: बल्यावस्था ते ही दिल्‍ली में रहे, स्वतंत्रता 
सेनानो, सुधारक समाससेबी, लेखक, कवि एवं पत्रकार, भा० 
दि० जेन परिषद के कर्मंठ कार्यकर्ता, भारतीय श्ञानपीठ के 
साहित्य विभाग में सेवारत, शामोदय के सम्पादक, उर्दू शायरों 
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के कई कवितासंग्रह संकलित करके प्रकाशित कराये, मौर्य॑- 
सअआज्य के जेलवीर, राजपुताने के जैनबीर, जन जागरण के 
अग्रदूत आदि ऐतिहासिक पुस्तकों के लेखक, समाजसुधार आदि 
विषयों पर लगभग एक दर्जत अन्य छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखों । 
लगभग ७० वर्ष कौ आयु में सहारतपुर (उ.प्र.) में २९ अक्तूबर 
१९७५ को स्वगंवास हुआ । 


अरह॒दाल, पं०--  पानौपत (हरयाणा) निवासी ५० आरहदास (जन्म.१८९६, 


स्थगं, २४५ मां १९३३ ६०) 


अयुंगलाल, पृं०-- २०वीं शती ई० के प्रारम्म के लगभग हुए, बहुधा कलकत्ता 


में रहे, गोम्मटधारादि करणानुयोग के ग्रंथों के गम्भीर अध्वेता 
एवं निष्णात पंडित । 


अर्जुनलाल सेठी, पंडित---. जन्म अयपुर में ९ सितम्बर १८८० ई०, स्वगंवास 
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अजमेर में २२ दिसम्बर १९४१ ई० । दिल्ली निवासो भवानी- 
दास सेठी के पोत्र, जवाहरलाल सेठौ के पुत्र, जयपुर के मोहन 
लाल नाजिम के जामाता, विद्वान पंढित, कवि, लेखक, सुवक्ता, 
बहुमाधाविश, अध्यापक, पत्रकार समाजसेवी, ओर उग्र क्रांति- 
कारी देशभक्त, १९०५-१२ ई० के क्रांतिकारी आंदोलनों में 
सक्रिय रहे, अंग्रेज सरकार ने छह वर्ष बंदीगृह में बन्द रखा 
“--उनकी मुक्ति के लिए सावंजनिक आंदोलन चला, डा० एनी- 
बेसेस्ट ने भी वायसराय से सिफाशिश की, बंदीगृह में देवदशन 
बिना अश्वगृहण न करने की प्रतिज्ञा के कारण ७० दिन उपवासे 
रहे, महात्मा मगवानदीन के प्रथत्म से जेल में जिनप्रतिमा 
पहुँचाई गई तब अनशन छोड़ा । बालगंगाधर तिलक, महात्मा 
गांधी, जवाहरलाल नेहरु, सुमाषचनद्र बोस आदि प्रमुख भारतीय 
नेता सेठी जो से परामश करते थे, १९३४ ई० में वह राजपुताना 
एवं मध्य भारत कांग्रेत कमेटी के अध्यक्ष भ्रौ चुने पथ । अपने 
समय को जेनसमाज के सुधारकदल के नेताओं में परिग्रणित भे । 
उन्होंने १९०७ ई७ में बर्धभान जैन विद्यालय को ओर तदवन्तर 
एक शिक्षण समिति की स्थापना की, जिनके द्वारा युवापोढ़ी में 
देशभक्ति एवं क्रांतिकारों विधारों का पोषण किया जाता था। 
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सेठी जी जितने अच्छे जेने वे, उससे यढ़कर पूर्णवया सम्रपित 
देशभवत झोर समाजसेथो थे। इस स्वायत्थानो बलिदानो को 
जीवन-संच्या चड़े भ्ाधथिक अभाव एवं कृष्टों में बोती, किन्तु 
धेयंपर्वक सब सहन किया । स्वतंत्र मारत में अयपुर की एक 
नवीन बस्सो को 'अर्थुतलाल सेठी मंगर' मास दिया गया है। 
[ प्रोग्नेसिव& २२-२३ ] 


आ 
आदश कुमारी-- हिन्दी के वरिष्ठ लेखक एवं वत्रकार श्री मशपाल जेन को 
घमंपत्नी, मलोबढ़ उ० प्र० के एक सन्नांत परिवार में जन्म, 
दिल्‍लो विश्वविज्ञालय से प्रथम श्रेणो में एम, ए. करने के बार 
टेनिश सरकार द्वारा प्रदत फैलोशिप पर ढेनमार्क गई ओर वहां 
आठ माह रही । सौठने पर दिल्ली के कालिन्दी कालेज में 
१८ ब्ष हिन्दी को प्राष्यापिका रही, तौनों विश्व हिन्दी स्म्मे- 
खनों में सम्मिलित हुई और अमेरिका, कनाडा, मारिशस, फ्रांस 
आदि अनेक बिदेखों में हिल्दी के प्रचार प्रसार में महस्वपूर्ण योग- 
दान दिया । जेनधमं में गहरी अभिरूचि थी और जैन समा- 


रोहों में बड़ी लयन से भाग लेतो थी । ६९ वर्ष की आयु में 
अप्रेल १९८८ मे देहाबसान ॥ 


आदिनाय नेप्तिनाथ उपाध्ये, डा०--- जेन सिद्धांत के पारमामी, पुरातन जैन 
साहित्य के गभ्मौर अनुसंधित्सु, प्राकृतमाषा एवं साहित्य के 
महापंडित, २०वीं शतोी ई० के अंतरराष्ट्रीय स्यातिप्राप्त प्राच्य- 
बिद एवं अग्रणी जेनविद्याविद, सिद्धांताजायं ढा० भादिनाथ 
नेमिवाथ उपाध्ये का जन्म कर्णाटक राज्य के बेलगांव जिले के 
ग्राम सदलगा में, १९०६ ई० में हुआ था। उनके पिता नेमण्ण 
(मेंमिनाथ ) भोमण्ण उपाध्याय कुलपरम्परा से जिनधर्मी ब्राह्मण 
थे। उपाष्ये जी ने १९३० ई० में बम्बई विश्वविद्यालय की 
एम. ए. परीक्षा संस्कृत-प्राकृत में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान से 
उत्तीर्ण की और कोल्हापुर के राजाराम कालिज में अधंमागभधो 
के व्याक्याता, प्राचार्य एवं कलासंकायाध्यक्ष के रूप में ३२ वर्ष 
कार्यरत रहकर १९६२ ई७ में बहां से अवकाश प्राप्त किया । 
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उन्होंने १९३९ में डी.लिट, किया, १९४०-४३ में स्थ्रिंसर शोध- 


: कर्त्ता रहे, कालिज से निबत होकर कई बय यू, जो, सी. को 


वृत्ति पर मामनद आवचाये एवं शोध निदेशक रहे, और १९७१ से 
मैसूर विश्वविद्यालय में जनविशा एवं प्राकृत आषाओं के प्राचाय॑ 
रहे- ८५ अक्तूबर १९७५ ई७ को बह महामतोथी स्वगंस्थ हुआ | 
अखिल भारतीय प्राध्यदिद्या सम्मेलन में वह कई बार “प्राकृत 
एवं जैनधर्म' विभाग के अध्यक्ष रहे, १९४६ में उसके पालि- 
प्रकृत-जैनधमं-बोदघर्म विभाग के अध्यक्ष रहे, मौर डसके 
१९६६ में अलीगढ़ में सम्पन्न २३वें अधिवेशन के प्रधामाध्यक्ष 
रहे, अवजबेलभोल के १९६७ के अखिल कन्नढ़ साहित्य सम्मेलन 
के भी अध्यक्ष रहे। भारतोय सरकार के प्रतिनिधि क॑ रुप में 
उन्होंने प्राच्यविदों की अस्तर्राष्ट्रिय कांग्रेस के कंनबरा 
(आस्ट्रेलिया) अधिवेशन में १९७१ में और पेरिस अधिवेशन मे 
१९७३ में जाग लिया, तथा ल्यूवेत (बेलजियम) के १९७४ के 
“धर्म एवं शान्ति विश्य सम्मेलन! में भाग लिया । फ्रांस, जमंती, 
इंग्लेंड भादि कई देशों के विश्वाविद्यालयों के आमंत्रण पर 
१९६७३ में वहाँ जाकर व्याख्यान दिये । प्रवचनसार, तिलोय- 
पष्णति, कात्तिकेयानुप्रेक्षा, धत्तस्यान, जम्बृद्वीपप्रशप्ति, शाक- 
टायन व्याकरण, बृहत्कथाकोश, प्रभूति लगभग दो दर्जन महत्त्व - 
पूर्ण प्राचौन ग्रन्थों के सुसम्पादित संस्करण प्रस्तुत किये, जिनकी 
विस्तृत प्रस्तावनाओं ने शोष-खोज के नये-्नये आयाम खोले । 
अनेक शोधपत्र भी प्रकाशित किये और पचासों शोधछात्रों का 
निदेशन किया । माणिकसन्द दिग, जन प्रंथमाला, भारतीय 
झानपीठ को मूत्तिदेवी ग्रंथमाला, और शोलापुर की जीवराज 
ग्रंथ माला के प्रधानस्तम्पादक तथा जैन सिद्धांत भास्कर-जेना 
एस्टीबवे री आदि शौघ पत्रिकाओं के सम्पादक रहे। अपने 
मधुर सदृब्यवहार एवं उन्मुक्त सहयोग भाव के लिए वह अपने 
अग्रज, साथी, ओर कनिष्ट विद्वानों में लोकप्रिय रहे । वर्तमान 
युग में जैनविद्या (जेनालाज़ी) तथा उसको शोध प्रवृत्ति को 


सम्यक्‌ रूप एवं स्थान प्राप्त कराने में रव७ डा० ठपाध्ये जी का 
महस्वपृर्ण योगदान है। 
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जारीश्यर फ्रलाकइ-- विशली शिवाजो पिंक, अग्रदाश समाजसेबों (१९१९- 
१९८१ ६०), उम्रायदि चैन के शुपुद्र, जैन मित्र मंदज, बढड़ें- 
आन पुस्तकालय, सो, आर, बेन टृस्ट, जैनसभा, दि. जेन 
पृंचाक्त, यीरतेवा मभ्दिर, जैत विश्वामंदिर भादि दिलसी की 
अनेक सपमाानिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ सक्रियरूप में 
सम्बद्ध, साहित्य अफाशन एमं श्रचार में विशेष उत्साह। 
[जोश्े, १०६-१०७] 

आदौोश्यरलाल जैन, रा० खसा०--  ((६५९९-१९५० ई०), विल्थो के दिव० 
अग्रवाल प्रसिद्ध ककील एवं समाजनेता रा० छा० प्यारेशाल के 
सुपुत्र, सांभर झील के सरकारी खद़ांचो, तेन्ट्रल बेंक की कई 
शाक्षाओं के कोशाध्यक्ष, भारत बेंक के डामरेक्टर, मगर महा- 
पालिका के सदस्य, आन» मॉजिस्ट्रेट, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
हिन्दु कालिय, इन्द्रपस्थ कन्या महाविद्यालय, अनाथरक्षक 
सोसाइटी, दिग० जैन पंचायत, जेनसित्रमंइल आदि अनेक 
के से सम्बद्ध, राज्यमान्य समाजचेता जोमत। [प्रोभ्रे, 
२५ 

मानतस्द कुमार जंग-- जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) के एक प्रसिद्ध सामाजिक 
कार्यकर्ता थे । बह एडवोकेट थे। भूतपूर्व रामपुर रियासत 
में बहु वित्त मंत्री और वहां को शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे 
ये। यह जिलर परिषद्‌ रासपुर के भी अ्रध्यक्ष रहे थे | 
(सिहेल, ढाय , पृ ११६] 

आनस्य प्रकाश लेन. जिला घुजफ्फर भगर (उत्तर प्रदेश) के निवासी थे। 
ये ऋष्तिकारी दल के सदस्थ थे। इन्होंने सन्‌ १९४२ के 
आन्दोलन में जेल यात्रा की थी। [० पअ्र७० जेग, पृ० ८८] 

अधसचधभा---. राजस्थानी जेन यति इन्होंने सन्‌ १४६० ई० में “कल्पसूत्र 
>ह की रचना की थी । [कुशल निर्देश, अप्रेल १९८५, 
पृ, मे 


ड्ड 
इगाचभा शात्थी, डा०-- दावबाली मण्ती, जिल्ला हिसार (हरवाणा) में ३० 
जुग, १९१२ को जन्म । आरम्जिक शिक्षा उदूं में । तदनन्तर 
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सेटिया विद्यालय बीकानेर में संस्कृत जोर प्रकृत क।* अव्यवत् ६ * 
सत्‌ १९२८ में बंगाल संस्कृत एसोसियेशत ऋकलकता से जैतपर्म 
पर “न्यायतोर्थ' परीक्षा उच्तोण की) सन्‌ १९३७० में स्यादवाद 
महाविद्यालस, धाराणही और सन्‌ १९५३१ में अनारस विश्व- 
विद्यालय के ओरियन्टल कांसेज में प्रवेश लेकर वेदांत, संस्कृत 
भोर भारतीय दशंन का सम्यक अध्ययन किया और सन्‌ १९३७ 
में वेदास्ताचाय' की परीक्षा प्रथम स्थान आाप्त कर उत्तोणे को । 
सन्‌ १९४०-४४ के दोरान सेठिया इस्स्टोट्यूट, शकाणेर में 
साहित्य एवं शोध के प्रधान के रूप में कायं करते समय जेत 
आगम जौर आगमोत्तर साहित्य का सार प्रस्तुत करने वाले “भी 
जन खिद्धांत बोस संग्रह' की आठ ख्षण्डों में रचना को। सन 
१९४३ में संस्कृत से प्रथम श्रेणी थें एम, ए. क्रिया। सन 
१९४४-४८ में वैश्य कालेज, भिवानौ में प्रभवता रहे । अक्तुथर 
१९४७ में पाश्यंनाथ विद्याश्रम, भ्राराणसो से शोध छात्रवृत्ति 
प्राप्प कर भारतीय एवं पाइयात्य दर्शनों का निरपेक्ष भाव से 
तुलनास्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला ७०० 
पृष्ठ का शोध प्रबन्ध लिखा जिस पर उन्हें डाबटरेट को उपाधि 
प्राप्त हुईै। उक्त विधाश्रस में कार्य करते सभय उन्होंने दाशं- 
निक जैन साहित्य का इतिहास भी लिखा और माध्तिक पत्र 
“्रमण” का शुभारम्भ किया। उनके तिबन्ध 'मारतीय संस्कृति 
को दो घाराएं' ने बौद्धिक जगत में खलबलो उत्पन्न की । सन्‌ 
१९५६ में बह रामजस कालेज, दिल्‍ली में तथा सितस्वर १९५७ 
में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्मातकोत्तर विभाग में प्रवक्ता 
नियुक्त हुए भहां जुलाई १९५४९ में स्नातकोत्तर अध्ययन (सायं- 
कालीन) संस्थान बनने पर उसके विभागाष्यक्ष बने, किन्तु 
दृष्टि चले जाने के कारण उन्हें शोध हो उसे छोड़ना पढ़ा और 
विश्वविद्यालय अनुदान आग्रोग की अवकाश प्राप्त प्रोफेसरों के 
लिये योजना के अन्तग्रंत कार्य किया । प्रमुख भारतीय पत्र- 
पत्रिकाओं में हिन्दी, संस्कृत और अग्रेजी में अतेक लेख और 
शोध-पत्र प्रकाशित करने फे अतिरिक्त १२ श्रस्थों के 'सूजक ३ 
सन्‌ १९५४-५८ में अशिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के 
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!'.. , मंत्री) अड़ू १९४४ में आल इष्किया ओरिएक्ल कांग्रेम्स /के, 
ईिल्‍्सी अधिवेशन के मेंत्री तवा३१९५४-५७ में 'मारतोय संत्कृति' 
४ पत्रिका के संम्पाइक । ह स्॑स्यर, १९८६ को ७४ वर्ष की 
अंयु में मिषन। [प्रो जैन, पृ, ७२; जे. हे. १६-११-८६६] 
इभाचपत शारजी, पं००- भा० दि० जैन संभ, मथरा के साव उसेके एक परत 
उत्साही कर्मठ कार्यकता के रूप में अग्य: प्रारम्भ से ही सम्बद्ध 
रहे । 'जेन सम्देश” पत्र के सम्पादन-अकाशन आदि में प्रभूत योग 
दिया । धर्म का अच्छा शाभ रखने वाले विद्वान पण्टित और 
कुछल प्रभारक । सरल स्वभावी और स्वतेही व्यक्तित्व बाले । 
२ अक्तुवर, १९७२ को निधन । 
हराामणि बेध-- जिला मथूरा (3० प्र०) के नगला मंसखाराम ग्राम में सन्‌ 
१९० है ई० में मार्यशोर्ष शुक्ल एकादशी को ब्ेसवाल जातीय 
दिगस्वर जैत तेरह पंथो इंढोरिया गोत्रीय घाभिक एवं विद्वाल 
परिवार में बिन्द्रावववास और पांचौबाई के पुत्र रूप में जन्म । 
हिल्दी, उर्दू अंग्रेजी और सह्कृत में झिक्षा प्राप्त कौ; धर्म का 
गढ़न अध्ययन किया ओर आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित बने । वैद्य 
जी को आयुर्वेद को सेवाओं के लिये (भिषग्वर' और “आयुर्वेद 
वाचस्पति' को उपाधियां मिलो । कविता और निबन्ध लिखे 
जो अनेक पत्र-पत्रिकांओं में प्रकाशित हुए । 'माता” (गद्य), 
'जैन विवाह पद्धति! (गद्य) और “इस्त्रनिदान' (पत्चध) इनको 
प्रकाशित रचनाएं हैं। “द्रव्य संग्रह' का हिन्दी छंद में अनुवाद 
भी किया । “जैसवाल जेन”! और “भतपद आयुर्धेदीय शस्मेलमः 
पत्रिकाओं के सम्पादक भौ रहे । अनेक शिक्षण एवं स्वास्थ्य 
संस्थाओं को संस्थापना की तथा अनेक संस्थाओं में महत्वपूर्ण 
पदों से जुडे रद कर असंस्य रोगियों को मिश्शुल्क औषधि प्रदान 
कर एवं असहाय-निर्चतों की सहायता कर समाज सेवा का अत्यु- 
तम कार्य किया । जैमवाल जैन महासभा ने इन्हें 'आतिरत्त! 
की उपाधि से विभूषित किया । जीवन में धयेध्ट विदा, भर 
और कीति अजित की और थार धुबोग्य पुत्रों के जनक बने | 
[वबिंहतूं अभि., पृ. १९७-१९८] 
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इसाशाल शास्त्री, ६ं०-- रेट वितम्बर, १८९७ ई० को जवपुर (राजस्थान) 


में मालीलास थी और हीरादेवो के पुत्र रूप में जलत्म । शास्त्री” 
एवं 'शाहित्याबाय' परीक्षाएं उत्तोर्णष को। “विद्यालंकार', 
सं दिवाकर' तथा 'धर्ववोर' उपाधियों से बिश्रूषित हुए । 
आजीविका हेतु अनेक स्थानों पर शिक्षण कार्य एवं अन्य अनेक 
व्यवसाय किये । सुकावि, सुलेक्षक, सुबकता ओर धर्मोपदेशक 
के रूप में स्थाति प्राप्त+ धर्म सोपान, अहिसा तत्य विवेक 
मंजूपा, दि० जैन साथु को भर्या, जेनपर्म सवंधा स्वतन्त्र धम्म है, 
जैन मन्दिर और हरिजन, श्रेयोमार्ग, वर्णविज्ञान, जेन धर्म और 
जाति, तत्वालोक, आरम वेभव, महात्रीर देशना, पुण्य धर्म 
मौमांसा, भावलिज़ि द्रव्मलिजि सुनि का स्वरूप, साम्यवाद से 
मोर्चा, भारतीय संस्कृति का मूलरूप, पशुवध सबसे बड़ा देशद्रोह, 
मन्दिर प्रवेश मौमांस।, राजि भोजन, शान्ति पौयूषधारा, भक्ति 
कुसुम संचय आदि कृतियों को रयना और पंचस्तोत्र, आात्मा- 
नुशासन एवं स्वयंभूस्तोत्र का हिन्दी पद्यानुवाद किया। भेंवरी- 
लाल दाकलीवालस्मारिका सथा खब्देलबाल जन हितेच्छ, जैन 
गजट, समार्थ और अहिसा पत्रों का सम्पादन किया । ७३ वर्ष 
को आयु में २२ नवम्बर, १९७० को देहावसान। [विद्वत 
अभि., पृ. १९१-१९६ | 


मुजएफर नगर (उत्तर प्रदेश) नियासो स्वतन्त्रता सेनानी ये | 
इन्होंने सन १९१९ में कांग्रेस मे कार्य किया | गांधी जो के 
अलन्य भक्त रहे । इसके परिवार में खादो का ही प्रयोग होता 
रहा। सभ्‌ १९३० ओर १९३२ के आान्दोशनों में जेल यात्रा 
की ओर सन्‌ १९४१-४२ में नजर बन्द रहे। [उ., प्र. जैन, 
पृ. ६५] 


उप्रसेम जन, कम्सल-- मेरठ में ला० बनारसोदास लेन सूतवाले के द्वितीय सुपुत्र 
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कौर मा० भित्तर सेन के अनु । धवृद्ध, सुधारथादो विश्वार- 
धारा के व्यक्ति । भिशनरी सकल में अंग्रेशी के अध्यापक। 


ऐकशिफरसिक व्यक्तिको श 


बाद में अपना स्वयं का सकल बलाया। छात्रोषयोगी अनेक 
पुस्तकें लिखों और निर्धन छात्रों को निशशुल्क शिक्षण दिया। 
सहात्म। गांधी के सानदोलत से प्रभावित रहें। सादा-सरल 
जीयन व्यतीत किया । जैन सभा मेरठ के सक्तिय सदस्य और 
जैन थोड़िंग हाउस मेरठ के संस्थापकों में रहे। नवम्बर १९३४५ 
६० में स्वर्गंवास । इतकी पूत्री अनन्तमाला का विवाह ढा७ 
ज्योति प्रतत्द जैन से १२ फरवरी १९२९ को हुआ था। 

उग़सेग जेल, सास्टर (परिषद )--- नेन्‍्म ६ फरवरी १८९४, स्वर्गंबास १८ 
नवध्यर १९७२ ६०, जन्म स्थान सरधतना, शिक्षा मेरठ में हुई, 
कार्यक्षेत्र बढ़ौत, दिलनो, काशीपुर, कानपुर आदि। समाज- 
सेवीश्वती, धुन के पक्के कार्यकर्ता, सुभारक एवं शिक्षाप्रभारक, 
भा० दिग० जेत परिषद्ध के एक स्तंभ, उसके भा० दिं० शैन. 
परिषद परीक्षा बोर्ड के, उसकी १९३०७ में स्थापता से लेकर 
१९७० ई पर्यन्त भरत्री एवं संचालक रहे, उसकी सफलता एवं 
उपलब्धियों का भरुस्य श्रेय उन्हें ही है, स्कूली व कालिजी छात्र- 
छात्रओं में धर्म शिक्षा के अचार हेतु अनेक भोजनाएं चलायीं । 
परिषद के समाजसुधार के का क्रमों में सदा भागे रहे । अनेक 
विद्वानों को सतत्‌ प्रेरणा देकर अनेक उपयोगी पुस्तकें लिखबाई 
और प्रकाशित कराई, जिनमें ढा० ज्योति भ्रयाद जेन कृत 
भारतीय इतिहास : एक दुष्टि', रहेलखंड-कुमाय जेन ढाम- 
रेक्टरी, आदि मुख्य हैं। पत्र व्यवहार में निरालसी थे । स्व«७ 
ब्र० शीतल प्रसाद जो के विशेष भक्त थे | 


उप्रसेन जेन, बकोौल-- रोहतक (हरयाणा) निवासी । धर्म ग्रन्थों का अच्छा 
शान रखने वाले पण्डित । प्रबुद्ध विचारक, समाज सुधारक और 
सक्रिय कार्यकर्ता रहे। भा० दि० जैन परिषद्‌ परीक्षा बोड के 
वर्षों मन्‍्त्री रहे और अनेक छात्रोपयोगी धार्मिक पुस्तकें लिक्षी । 
उम्रसेग जंग, सौदागर-- मेर5 के दिग७ जैन, अग्रवाल गर्मंगोभोय एक कुशल 
व्यापारी । धर्मात्मा और सरल-धात्विक बति वाले। इन्होंने 
हस्तिनापुर के दिग० जेन मस्विर में मामस्तम्भ के निर्माण में 
प्रभूत आधिक सहयोग दिया अर्थ घाभिक एवं साभाजिक कार्यों 
में सी बराबर मोग देते रहे। इनके पृत्र शौतल प्रसाद से डा० 
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ज्योति प्रसाव की भगिनी मैनाबती विवाही थी । इमके पौत्र, 
विशेषकर हुकमचंद जेन, आज भी जैन समाज मेरठ के धार्मिक 
एवं सामालिक कार्यों में सक्रिय कार्यकर्ता हैं | 

उतस्तमसन्द बकोल, अरारयय- जिला आंगरा (उ७ प्र) के निवासी। सन्‌ 
१९३६ से राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिक प्रकाश में आये ओर जिला 
कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा मण्डल कांग्रेध कमेटाौ के पदाधि- 
कारी रहे । किसानों का शंगठन किया। सन्‌ १९४० के 
आंदोलन में नवरधरद किये गये ओर लगभस एक बर्थ जेल में 
रहे। पुनः सन्‌ १९४२ के आंदोलन सें ९ अगस्त, १९४२ को 
गिरफ्तार किये गये और मई १९४४ में छोड़े गये । [उ« प्र ० 
जे०, पृ० ९२] 

उदय जन काबोइ--- इवेताम्वर जैन विद्वान पण्डित; ६४ ब्ष की आयु में २७ 
नवम्बर, १९७७ को निधन | 

उदयलाल कासलोबाल, पं ००-- १९वीं शतो के अन्तिम तथा २०वीं के प्रारंभिक 
दशकों में सक्रिय साहित्यसेवी, कवि एवं लेखक, दर्जनों संस्कृत 
की प्राधीन रचनाओं, विशेषकर कथाओं के हिन्दी गद्य में अनु- 
याद किये, साहित्य प्रचार का बड़ा उत्साह था, बहुषा बम्बई में 
रहते थे । 

उमराजासह जैत-- जन्‍म रोहतक (हरयाणा) में १८९१ ई० में, स्वरगंवास 
दिल्‍ली में ३० जनवरी १९५४ ई०, दिल्‍ली में बेक में कार्यरत 
रहे, बड़े समाजसेवी थे, १९१५ ई० में जेन भिच्रमंडल के प्रमुख 
संस्थापकों में से थे, चिरकाल उसके मंत्री रहे, उधके माध्यम से 
अनेक पुस्तक, ट्रैक्ट आदि प्रकाशित कराये, बढ़े पैमाने पर भहा- 
दोर जयन्ति उत्सव मनाने का सफल अभियान चलाया -जैन 
अनाथाअम आदि अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। [प्रोग्रे, 
६१-६२] 

डसराजासहु टंक--- दिल्‍ली निवयाती भोसवाल, बी. ए., एल-एल, थी. वकील , 
समाजसेवी , इतिहास प्रेमी ओर शेक्षक थे, १९१४ और १९१८५ 
ईं० के बीच उनकी कई ऐतिहासिक थुस्तिकाएँ अंग्रेजी में प्रका- 
शित हुई, यथा “जेना हिस्टोरीकलस्टडोज़' (१९१४), “डिस्टिं- 
ज्विश्ड ओोसवल्स एंड जोसबाल फेमिशौड़', दो जेना ऋणो- 
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सोजो', (ए डिक्शमरी झाफ जैन बायोग्रेफ़ो (केवल अक्षर 'ए')' 
(१९१७), 'समडिस्टस्विश्ड जेंव' (१९१८), संचोध रत्तरो 
का अनुवाद, आदि । -१९२० ई० के कुछ उपरान्त स्वगंदास 
ही गया लगता है । 


उमरायसिह, पेंडित--- वीयवीं शतो ई० के प्रारम्भिक दक्षकों में उद्स्तोत दृत्ति 


उल्फत रा 


उल्फत राग--- 
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के प्रयतिशौल एवं सैवाभावों विद्वान थे, स्थाद्राद विद्यालय 
बाराणसी के साथ वर्षों सम्दद्ध रहे । 


जिला सुजफ्फरतबर (3० 9१०) के निवासी। सदा झुद्ध 
खादी का प्रयोभ किया । सन १९३०, १९३२ व १९४२ के 
स्वतन्त्रता आंदोलनों में जेल यात्राएं की । [उ.भ्र, जे., पृ. ८८] 


जिला गुड़गांव (हरयाणा) में २८ जुनाई, १८४९६ को अत्म । 
गणेशीलाल जैन के पुत्र । प्रालियामेन्ट पोस्ट आफिस में पोस्ट- 
मास्टर के पद पर कार्य रत रहे । थामिक और सासाजिक कार्य: 
कर्ता। नई दिल्‍ली में जैन ब्रदरहुढ, अंनतभा, दिगम्वर जैन 
बिरादरों और जन क्लव के संस्थापक सदस्य तथा जेन सित्र 
मण्डल के सक्रिय सदस्य । जेन क्लब तथा जेन कोआपरेटिव 
देंक लिमिटेड के अध्यक्ष तिबाचित । दक्षिण दिल्‍लो में स्रौन 
पाक कालोनी का विकास किया और वहां की कल्याण समित्ति 
के मंत्री तथा वहां के जेंत गहसे स्कूल के उपाध्यक्ष रहे। सन्‌ 
१९६२ में खोन के आक्रमण के उपरान्त सिविल डिफेत्स कार्य 
किया और पोस्ट वाडंत बने। सन १९६५ के पाकिस्तान 
आक्रमण के दोरान अपने क्षेत्र में सेक्टर वार्ड का कार्य किया । 
७२ वर्ष को आयु में १६ अगस्त, १९६८ को निधन हुमा। 
होम्योपेथिक ढाकटर के रूप मे रोषियों को निशशुल्क औषधि 
वितरित को । एक कुशल घुड़सवार ओर तैराक भो थे। 
गेहुएं रंग, सस्मित बदन, भृदुभाषी, उदारमना, सोम्य व्यवह्वार 
वाले उल्फतराय थी जन हो नहीं जेमेतर भसिश्रमण्डली में भी 
लोकप्रिय रहे ओर बह सम्भान के साथ 'किबला साहेव' के नाम 
से पुकारे जाते थे । अपने पीछे युशिज्षित एवं सुश्रतिष्ठित ४ 
पुत्र व २ पुत्रियां छोड़ी । [शो, जै,, पृ. ३०७-३०५] 
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उल्फतराय इंचो०, रा० अ०-- अपने समय के एक कुशल इंजोनिमर । रुड़को 
की नहर को बनाने का श्रेय । राय बहादुर को उपाधि से 
सम्मानित । सेबानिवत्ति के उपरान्त मेरठ नयर में बसे। 
सरल स्वभावी, उदारमना, धामिक वृत्ति के व्यक्तित । 

उल्फतशाय, रा० सा०- दिल्‍ली के प्रतिष्ठित भ्यक्ति । रायसाहब की उपाधि 
से सम्मानित । धर्मात्मा और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता। 
अयोध्या भौर हस्तिनापुर दिग, जैनतौरथ्थ क्षेत्रों के अबन्ध से तथा 
अन्य अनेक सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं से वर्षों तक जुड़े रहे । 
८७ वर्ष की भायु में ११-९-१९७९ को निधन । 


तरह 

ऋषभ चरण अन-- है जनवरी, १९११ ६० को ग्राम सराय सदर (वर्तमान 
नोएडा) जिला बुलन्द्शहर (उत्तर प्रदेश) के मध्यवर्यीय प्रति- 

ष्ठित विगम्यर जेन परिवार में जन्म हुआ । स्‍्पारह वर्ध को 

भायु में दिल्‍ली के प्रस्यात बेरिह्टर चम्पतराय द्वारा पौत्र रूप में 

दस्तक लिये गये । बहुमुखी प्रतिमा के घती । सन १९२४५ में 

'महारथो' में प्रकाशित “भिट्टी के रुपये” पहली कहानी से साहित्य 

जगत में प्रवेश । पेंतीस वर्ष की आयु तक पंतीस पुस्तकों को 

रचना को । अपतो कहानियों भोर उपन्यासों के माध्यम से 

सामाजिक कुरीतियों का भण्हाफोड़ करने का क्रान्तिकारी कार्य 

किया । उनकी अहुचलित कृतियां- 'दिल्लौ का कलंक', 'दुरा- 

बार के अड्डे', “चम्पाकलो', “तौन इक्के', 'वेश्यापुत्र', “बु्के- 

याली', 'मयलखाता', “मन्दिरदीवष', 'जनाती सवारियाँ' आदि हैं। 

मौलिक रचनाओों के अतिरिक्त ड्यूमा मोर ताल्सताय के कई 

कथा ग्रत्थों का सफल जनुवाद किया जिनमें 'कंदी', 'कंठहार', 

बादशाह की बेटी”, 'धर्यजकारोी', 'महापाप' और “देवदूत' 

उल्सेशनीय हैं। 'चित्रपट!' और “सचित्र-दरबार' के सम्पादन 

हारा पत्र कारिता के क्षेत्र में तये मानदण्ढ स्थाधित किये। 

सन्‌ १९२८ में “साहित्य मण्छल' नामक प्रकाक्ष संस्था स्थापित 

की ओर सन्‌ १९४२ में फिल्म व्यवसाय में भो प्रवेश किया, 


१८० । ऐसिहासिक भ्यक्ति कोश 


किल्तु उम्र में कधफल रहने से इन्हें गहरा आालम्रिक ऋषात. 
पहुंचा । ७४ बर को आयु में दिललो में ७ अयस्त, १९८६ को 
इन्होंने मदहाप्रयाथ किया । [ऋषम चरण को सथ प्रकाशित 
पुस्तक]. 

ऋणघलदास सुशतार--- स्थाष्यात बेमी; सामाजिक भोर दामिक कार्यों में सक्तिय 
रूचि रखने वाले, मूलतः खतौलोी के नियासों, जीवन का बहु- 
भाग मेरठ नगर और शहारधपुर में व्यतीत करने बाले । मेरठ 
के थआा० लालभन कस के अकत । अपसर्त १९८४५ में ९२ बर्ष 
को शायु में तिथन । 


ऋवमणदास रांका-- एक प्रस्मात समाजसेवी; सुलेखक; पत्रकार एवं राज- 
नेतिक कार्यकर्ता। लामदेश (महाराष्ट्र) के ग्राम फतेपुर में 
ह सितम्वर, १९०३ को जन्म । फतेपुर, जामनेर, जलगांव, 
बधों, पूता और बम्बई इसकौ कार्यस्थलोी रही। १४ थर्ष की 
आयु से पैतृक बस्त्र-व्यवताय में हाथ बटाना आरम्भ किया। 
कृषि और डेरी कार्य भी किया और तबनस्तर इंश्योरेन्स कम्पनी 
में उच्च पदों पर राय किया । महात्मा गांधी के साथ प्षाबर- 
मतोी आश्रम में रहकर कार्य किया । आचाये विनोबा भावे, 
सेठ जधभनालाल बजाज और भरी केदारनाथ के साथ सिलक्षर 
कार्य किया । सत्‌ १९३१-३२ के “नमक आल्दोलन' तज्ा सन्‌. 
१९४२ के "भारत छोड़ो भान्दोलन' में हाथ मेने के कारण अनेक 
मार जेलयाज। को । सादी और गआमोत्यान, हुरिजनन कल्याण, 
थो संरक्षण, कस्तृशवा स्मारक जौर गांधी स्मारक के लिये कार्य 
किया। सभम्‌ १९४६ से भारत जैन अहामण्डल में सक्तिय हुए 
और सन्‌ १९४८ से म्रयुपयंत्त उसके आसिक पत्र 'जेन जगत 
का सकल शम्वादन करते रहे । सन्‌ १९६४-७१ में अधिस 
सारतोब अधुव्रत शमिति के उपत्यक्ष ओर उसके पाक्षिक 'अजु- 
ब्रत' के श्ध्पादक रहे । कहावोर कालयान केन्द्र की ओर से 
विजिश्न शाब््यों में धूले और बाढ़ से श्रभावित वोतषों का स्वयं 
दोरा कर प्रभावित अ्यक्तिय्ों को आधश्बक सामान तुरम्त पहुं- 
चाने को व्यगस्था की । [प्रो, जे., ४. १४] 


दिविश्िक स्वततिकोश (332. 


ऋषनदास, बकील--  दिग०, मोयलगोत्रीय भन्नवाल, सा ० घुरभभान के सुपुत्र, 


ष 


सा० मसुलाल जन बेंकर के अग्रण, १८०९६ में बी. ए. ओर 
१८९६ में वकालत पास की, अंग्रेजी में इनसाइट इन्टू जेनिम्म 
लिखो तथा परमात्म प्रकाश ओर पुरुषायसिद्धयूपाम के अंग्रेजी 
अनुवाद किये, जैनधम में परमात्मा, अहिसा, जेनधर्म का महत्व, 
वबर्च व्यवस्था, जेनकर्थ फिलासफो आदि कई पुस्तकें हिन्दी ओर 
उर्दू में लिखी, पं० टोडश्मल कुत मोद मार्ग प्रकाश का सरल 
भाषास्तरण हिन्दी और उर्दू में छपवाया, जेनमज़ट (अंग्रेजी), 
जेनगजट (हिन्दी), जैनप्रदीव (उर्दू), बेनभित्र, जेन जगत आादि 
पत्रों में तीनों भाषाओं के सेकड़ों लेख छपे, १९११ ई० में मेरठ 
जन बोहिंग हाउस के संस्थापकों में से थे और जीवन पर्यन्त 
उमप्तके मन्त्री रहे, ऋषम ब्रह्मचर्याअम हस्तिनापुर, भारत बेन- 
महामंडल, अ० भा० दिग» जेन परिषद, द्वि० जेत महासभा 
भादि से सक्रिय रूप से तम्बद्ध रहे, समाजसेवी, सुधारक, शिक्षा 
प्रचारक, शान्त प्रकृति के श्ज्यन थे। जन्‍म मेरठ १८७१ ई०, 
स्वगंबास मेरठ २४ मई १९३० ई० ॥ 


ए० चक्रवती मयवार, ओ०-- तमिल, प्राकृत, संस्कृत और अंग्रेजी के सुशाता 


एयं विद्वान सुलेखक, पंचाह्तिकायशार आदि जेन महाग्रश्थों के 
सफभ अंग्रेजी अनुबादक और सम्पादक तथा तमिल जैन साहित्य 
के धुपशिद्ध अम्वेषक । राओ बहादुर की उपाधि से विभूषित 
भद्गात में प्रोफ़ेसर, आई० ई० एस७० के सदस्य । १२ फरवरो, 
१९६० को निषन। 


ए्‌० थो० लट॒ठे, दीवान बहाहुर-- भहारध्ट्र प्रदेश के प्रचुद्ध बेन जन-तेता थे । 


है रे 


अंग्रेजी शासत्र में उल्नति करके उन्होंने दीवाव बहादुर को 
उपाधि पायो तो देश-सेवा एवं काँग्रेस आम्दोलन में भाव लेकर 
बम्बई राज्य के प्रथम मम्गिसण्डल में सम्मिलित हुए। जैनभर्र 
पर अंग्रेजी में कुछ पुस्तक भी उन्होंने लिखीं। [अमुण ऐति,, 
पू् ३६४ ] 
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ए्‌० लुबम्शा शोसजऔ--  कर्जाटक के दक्षिण कमारा जिले के केदवसे ब्राम में मई 


ओ 


१४९४ में ऋर्म डुआ, ब्राराणसी आदि में शिक्षा प्राप्त को, 
अंगलौर में बच्चे, बस्जई के ऐल्लक फ्शासाल दि० जेत सरस्वती 
भवन और पूता के संडारकर प्राज्यविद्या ग्रधिर में शोबकाय 
किया, प्राकृत, संस्कृत, कन्नड और हिन्दी के विद्वान, अनेक 
मायद उपाधियां, दवशग्ंप्रदक, प्रुरस्कार अ्रादि प्राप्त किये, मरव- 
शास्त्र जोनिपाहुड को प्रकाश में जाये, पटलंदागम का कश्नंड 
अनुवाद किया, अस्य कई प्रन्थ लिशे, समर्पित साहिश्यसेवी 
विद्वान । [प्रोम्रे, ६८] 


ओम प्रकाश जंग, कसेरे--- मेरठ नगर के गोयल गोत्रीय अग्रवाल दिगम्बर जैन 


गेशोलाल कलेरे के पोत तथा विशम्भर सहाय मसुस्तार के 
ज्येष्ठ पुत्र / ज़ेत सभा मेरठ शहर के सक्तिव कार्यकर्ता भौर 
नि जैन भौषधालय म्रेरठ के भंत्रौ रहकर गगर के धाभिक- 
साधाजिक कार्यों में प्रभूत दोग दिया । एक लोजस्थी व्यक्तित्व 
बाले स्वायलम्योी सफ़ल गृहस्थ । अतवरी १९८३ ६० में स्वर्थ- 
वास । 


ओम प्रभा जन--- बाराणसौ के सुप्रतिष्ठित अप्रवाल परिवार में ६-२-१९३१ 


को जनम; शिक्षाविद्‌ कौ पुत्री और १९५१ में ढडा० के० सौ» 
जैन से विवाही; एम, ए, (अंग्रेजी साहित्य) मौर एल-एस. थो, 
तक शिक्षा प्राप्त: सम १९४७ से १९७२ के दौरान चार बार 
बहले अविभाजित पंजाब राज्य और तदनन्तर हरयाणा राज्य 
में केबल विधान सभा क्षेत्र ते विधान सभा सदस्या निर्वाचित; 
पंजाब राज्य में १९६२-६३ में उपमंत्री तथा १९६५-६६ में मंत्रों 
भौर हरयाणा राज्य में १९६६-६७ तथा १९६८-७२ तक पंभों 
(वित्तविसास ) रही । अनेक राजतेंतिक, औदोगिक, शैक्षिक 
और धंांस्कतिक संगठनों से सभ्यद्ध रही । इंगलेस्ड, डेगमार्क, 
पत्रिचम अमंती, फांस, स्विटजरसंण्ड और रोम आदि विदेशों 
का भ्रमण किया। सामाजिक, राजनेतिक एवं अधिक विययों 
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पर हिन्दों और अंग्रेवी दोनों ही जाषाओं में सुबक्ता और 
सुलेखिका । कसा, ठाहित्द और संगोत में कि रखने बालो 
सोम्य स्वधावी, मुठुकाषी महिला । [शो,. ज॑., पृ. २१६] 


अं 
मंगुरी देधों खेम--- जागरा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं स्वतस्त्रता सेनानी श्री 
महेरद्र थो जैन की वर्मपत्नों । श्न्‌ १९३० के आन्दोलन में ६ 
मास की कड़ी सजा पाईं। हर राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग 
दिया । सन्‌ १९४०-१९४४ के आर्दोसमों में रिलीफ आदि 
कार्यों में माग लिया । २० मई, १९६८ को देहाबसान हुआ । 
[उ, भर, जैन, [. ५९] 


-ध्लकापग्नककरारंपसमाड चृडलाएब 


संकेत सूचियां 
५० संदर्भ-प्रत्थ संकेत-सूची-- 
अगे, ० “अवधैकाग्त', बीर सेवा मंदिर सरसावा|दिल्‍ली की आवधिक 
शोध-पत्रिका । 


अड्डंक्यानका,-- पं० बनारसोदास (१६४३६ ६०), अत्मचरित । 

अश्लेकर . . डा० ए० एस० अल्तेकर कृत 'रष्ट्रकाटज़ एण्ड देअ।र टाइम्स', 
पूना, १९३४ ई० । 

आदि पु... जिनसेन स्वामि (८३७ ई०) कृत 'आदिपुराण”, भारतीय ज्ञान- 
पीठ, दिल्‍ली, द्वारा प्रकाशित संस्करण । 

आरादु.|आराप्र, तू. जैन सिद्धारत भवन आरा में संग्रहीत ग्रन्थों को सूची । 

हूं. एृ. . इंडियन एन्टीववेरी । 

डे. पु... गुणमद्राचाय (ल० ८५० ई०) कृत 'उत्तरपुराण', भारतीय 
जानपीद संस्करण । 

ह. प्र. जे 'उत्तर प्रदेश शोर जैनपर्', डा० ज्योति भ्रसाद जैन कृत, शान- 
दोप प्रकाशन, लखनऊ, द्वारा १९७६ ईं० मैं प्रकाशित । 

एड. एपीप्रेफ़ो इंडिका । 


हैंड देशिहासिक का किषकी श 


हू. एस. आई 'जआाकियालाजीकल सर्वे क्ाफ़ इंढिया-रिपोर्ट' । 

एक.०-- “एपी ग्रांफिया कर्णाटिका ३ 

ककाओ,---- “कइर्जाटक कवि चरिते', राजो बहादुर आर, नरपसिहाजर कइत, 
बंबलौर । 

कार्यस, इंते, इंढि.---  कापतस इन्सक्रिप्लतम इंडिकेरम | 

कान, --- डा० कस्तुरचंद कासलोीढाल कृत “अत प्रस्ष भण्डाराज़ इन 
राजस्थान, जयपुर, १९६७ ई० । 

काहि.. या० कामता प्रसाद जैन कृत 'हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त 
इतिहास ', भारतीय झानपीठ, १९४७ ई०॥। 

कुशल.-- भरी भंवरताल नाहृहा कलकत्ता हारा सम्पादित-प्रकाशित मासिक 
'कुशक्षर्ननदेश” । 

कंच.--- डा० कलाश चया जैन कृत “जेनिज्म इन राजस्थान! जेन 
संस्कृति संरक्षक संघ शोलापुर, १९६३ ई० । 

के. जं.+. पण्डित कैलाश बस्तर सिद्धाश्ताचाये, तथा उनका “जन साहित्य का 
इतिहास , पूर्रंपीठिका, व भा० १ और २, वर्णोग्नन्थमाला 
बाराणसो, १९६२-७६ । न्‍ 

शुच.--- डा० गुलाबचरद चौधरी कृत 'पालिटिकल हिस्टरी आफ नं 
इंडिया फ्रास जैता सोर्सेज", सोहन लाल जैनधर्म प्रधारक समिति 
अमृतसर, १९६३ ई०। 

योस्मठ. कर्म. गोस्मटसार-कर्मकाण्ड, भारतीय शानपीठ प्रकाशन, दिख्ली 
१९प८०-०८१॥ 

तोकलोप --- अयोध्या प्रसाद भोयलीय कृत ' जैनजागरण के अग्रदूत' भारतीय 
शानपोंठ भकाशन दिल्‍ली, १९४२ ई० । 

खटजी . . डा० 7्०के० चढजीं कृत 'ए कम्प्रोहेत्सिक ट्टिस्टरी आफ जैनिज्म' 
२ भाग, कलकत्ता, १९७५ व १९८३ ई०। 

जे भार. एू. एस.-- अर्नेश आफ दी रायल एशियाटिक सोच्राइटी । 

से. ए. | जेगा एण्टोक्वेरी, जैय सिद्धास्त भवन आरा कौ अंग्रेजी शोब 
पत्रिका । 

जैना.“- जेना भाषस एंड देजर वगर्स (जेन धस्वकर्ता और उनके ब्रत्व ), 
ढा० ज्योति प्रसाद जैनकुत | 


ऐडिशलसिक स्यक्तिकोश श्ष 


जैताह 
जैसिको .«-- 


शअखजिभा 


है 8] , ०० 
ढंक टिक, न 


देसाई -..- 


मेलिय,»-- 


१८४ 


'जैनभर्म का प्राधीस इतिहास, २ मात्र, पं० बलमांत एकं पं७ 
परमानन्द शास्त्री कृत, दिल्ली ३९७४ ॥ 

'जेनपघम का मौलिक हतिहासत', ४ भाव, आा० हस्तीमर्ज के 
निर्देशन में निभित-प्रकाशित, जयपुर, १९७१-५७ ई० ॥ 


जैव-शिलालेस संग्रह', ५ भाग -प्रयम तीन भाग पृ० ताथूराम 
प्रेमी द्वारा श्री भाणिकेचन्द दि. जन ग्रग्धवधाला समिति वम्वई से 
क्रमशः १९२८, १९५५ व १९४५७ ई० में प्रकाशित, शेष दो 
भारतीय ज्ञानपी56 दिल्‍लो से १९६४ भ॑ १९७१ में; सम्पादक 
क्रमश: भा. [-प्रो० हौरालाल जैन, ह-पं० विजयमूत्ति, ॥!. 
वही, प्रस्तावना डा० शुलाबबरद्रं थौषरों की, ५ए-५-ढा० 
विद्यापघर जोहरापुरकर । पांचों भाग अब भारतीय सानपीठ 
दिल्‍ली से प्राप्य हैं । 


'जेन साहित्य और इतिहास”, पं० नाथूराम प्रेमी कृत, द्वि. सें., 
बम्गई, १९५६ ई० । 

जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश', ४ भाग, क्षु. जिनेन्द्र वर्णी कृत, तथा 
भाशरतोय शानपीठ नई दिल्‍ली द्वारा १९७०-७३ ई७ में प्रकाशित । 
जैन सिद्धास्त भास्कर', जन सिद्धाग्त भवन द्वारा प्रकाशित 
आवधिक शोध पत्रिका ! 

“दो जेना सोर्सेज आफ़ दी हिस्टरी आफ एश्देस्ट इण्डिया, डआा० 
ज्योति प्रसाद जन कृत, तथा मे० मुस्शी राम मनोहरलाल गई 
दिल्‍ली हारा १९६४ ई० में प्रकाशित । 

एनरुस एंड एस्टी क्विटीज आफ़ शजस्यान', कर्मल जेम्सटांड कृत । 
यू, एस, टंक कृत “ए डिक्शनरी आफ जेने बायोग्रेफी', पार्ट 
.ए,, कुमार देवेन्द्र प्रसाद जन, आरा, द्वारा १९१७ ई० 
प्रकाशित । 

पौ. थी, देसाई कृत 'जैनिज्म हम साउथ इंडिया एण्ड सम जेंग 
एपीगप्राफस', जेन संस्कृति संरक्षक संध शोशापुर हारा १९५७ 


- हैं में प्रकाशित । 


ढा० नेमिचन्द्र शास्त्री कुत तीशकर महाबीर और उनकी अआनाये 
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“परम्पश', ४ आग, दि, जैन विहत्परियद सागर द्वारा ए्रुछ४ 

$ मेँ प्रकाशित | 

ध्याय, कु. धर. न्यायकुमुदचषत, भा० ६ - सम्पायक : हा० भमहेसा कुमार 
स्थायापार्य, प्रस्तायता लेखक : पं० कलाशबरा छघिड्धास्तशास्त्री ) 

पदूमपु.-०. रविषेभाचार्य कृत «यद्मपुराण” (६७६ ई०), भारतीय शानपीठ 
सुंस्करण ॥ , 

वाष्डअपु.--. छुमचन्द्राचायं कृत 'पाण्डव पुराण”, जौवराक्षग्रस्थमाला शोलापुर 
संस्करण | 

वाश्वे .--- पाइवेनाथ विधद्याथम शोषसंस्थान द्वारा प्रकाशित 'जेन साहिरय 
का वृहद दलिहास”, ७ भाग । 

पुर. पुजैबासु.-+  पुरातन जेत वाक्य सूची को प्रस्ताकता, पं० जुग़लकिलोर 
सुस्तार कृत, बीरसेवा मवदिर सत्सावा, (१९४५ ई० । 

प्रका, ओला, अकाशित जैन साहित्य', ढा० ज्योति प्रसाद जैन द्वारा 
सम्पादित, जैनमित्र मंडल दिल्‍ली द्वारा १९५८ ई० में प्रकाशित । 

प्रज, प्रजे “राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारों को ब्रन्थसू बी व प्रशस्त सम्रह', 
भा० १, डा० कस्त्रवद कासलीवाल द्वारा सम्पादित, महावीर 
शोधं॑संस्थान, जयपुर, १९५० ई० । 

प्रभावक.--. गौर शासन के प्रभागक आचाये', संप/० डा० वी० जोहरापुरकर 
एव डा० कस्तूरचंद कासलीवाल, भारतोय ज्ञानपीठ दिल्‍ली, 
१९७६ ई० । 

प्रभुख.--- प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष ओर महिलाएँ, हा० ज्योतिप्रसाद 
जैन कृत, भारतीय शानपोठ नई दिल्‍ली, १९७५ ई० । 

प्रथी. --- जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह', २ भाग, पं० जुगल किशोर मुख्तार 
एवें पं० परमांतन्द शास्त्री हारा सम्पादित, बोर तेवा मविर 
दिल्‍ली से क्रमश: १९५४ वे १९६३ ६७ में प्रकाशित । 


प्रस॑.--- *प्रशस्ति संग्रह, पं० कै० भुंशबलि शास्त्री ह्वारा सम्पादित सथी 
जैत सिद्वात्त भवन आरा से १९४२ ६० में प्रकाशित | 


प्रीधे.--- 'ओ्रोग्रेसिय जैस्स आफ इंडिया”, श्री सतीश कुमार जन हारा 
सम्पादित-प्रकाशित दिल्‍ली, १९७४ ई० । 
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सीका, ले, सं. वोकानेर जंत लेख संप्रह', अवरचंद साहटा-मंवरलाल नाहटा 


शर्मा, 


साहती. रि.०-- 
हरिपु.--- 


श्प्द 


द्वारा सम्पादित, बोकानेर, १९४४ ई०। 
“ब्रअभारती', ब्रज साहित्य मंडल मथुरा को सुखपत्रिका के बे 
१४ अंक ड (फरवरी १९४६), पृ. ५-३७ पर प्रकाशित डा० 
ज्योति प्रसाद जैन का मिथन्य 'दज के जैन साहित्यकार' । 
“ज्ट्टारक सम्प्रदाय', डा० विद्याघर जोहरापुरकर कुत, जीवराण 
ग्रन्यमाला शोलापुर, १९५८ ई० । 
“भारतीय इतिहास : एक दुष्टि', डा० ज्योतिप्रसाद जैन कृत, 
हि. सं. १९६६ ई०, भारतीय श्ानपोठ नई दिल्‍लो । 
“महापुशाण', जिनसेन गुणभद्र कृत, भारतीय शानपीढ संस्करण; 
आविपुराण +- उत्तरपुराण; त्रिथष्टिकषलाका पुरुष चरित । 
पमेडियावल जैनिज्म', डा० बोौ० ए० सालतोर कृत, कर्णाटक 
पब्लिशिंग हाउस बघ्बई, १९३८ ई० । 
'मैसूर एण्ड कर्म फ्राम इन्सक्रिप्शस्स', श्रो० लुई राइस कृत । 
'शहेलसंड-कुमायूं जैन डायरेक्टरी”, ढडा० ज्योति प्रसाद जैन द्वारा 
सम्पादित, दिग, जेन परिषद, काशीपुर, १९७० ई०। 
“विद्तू अभिननन्‍्दन ग्रन्थ', वि. जे, शास्त्रि परिषद के लिए चांद- 
मल सरावगी भेरिटेबिल हस्ट गौहाटी द्वारा १९७६ ई० में 
प्रकाशित । 
सौ. महावीर स्मृति केन्द्र समिति उ७ प्र०, जलनऊ की आवधिक 
शोधपत्रिका । 
दि. जेन संघ भौरासी-भधूरा के भुश पत्र जैन शम्देश के शोध- 
विद्षेषांक । 
'साउच इंडियन इत्सक्रिप्शन्स' । 

प्रो० दवाराम साहनी की देवगढ़ सर्वेक्षण रियोर्ट । 
“हुरिश्ंश्न पुराण', अआा० जिमसेन पृन्नाट संधी (७८३ ई०), 
भारतीय शानपीठ संस्करण । 
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२० सामान्य संकेत सूची-- 

आ.+ अध्याय, अनुश्लेद, अनुभाभ 

अनु... अनुवाद, अनुवादक 

अथुप,-- जनुपलभ्य 

अप. अपभ्रत 

अं. अंक, अंग्रेजों 

आ.--  बाचाये 

आाध- आन्ध्रप्रदेश 

ई.-- सन्‌ ईस्वी 

ई. पू -- ईसापूर्व 

श-- फेन्रट 

कोश.-- प्रस्तुत ऐतिहासिक व्यकिति- 
कोश 

धा.-- गाया, गायांक 

ग़ुज.-- गुजराती, गुजरात 

जे. पतुर्य 

जन्त.-- बेस्मतिवि-वर्थ 

जसिम,- जैन सिद्धास्त भवत आरा 

टी. टीका, टोकाकार 

झ[.-  अक्टर 

लत.» तमिल 

ता. का. ताज्सासम 

ही... तीर्थकर 

तु. तृतीय 

वा, प,- दानपत्र 

दि. |विग.- विंगस्वर 

बे. देखिए 

हि. दितीय 

मं. नम्बर 

प्‌,  पव्चम 

पह्ा.-- पट्रावलि 
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वा. हि.- पाद टिज्यर्थी 

पृ. इ55, दृष्ठांक 

प्र प्रथम 

प्रका,-- अकगवनक 

प्रश.- प्रशस्ति, प्रशस्ति नम्बर 
धरा, प्राफेस 

प्रो.  प्रोफेधर 

पं... पण्डिस 

फु, गो.- फुटनोट 

श्र, ब्रह्म, ब्रह्मधारी 

सं. भगवान, भटष्टारक 
साज्ञापी,> भारतीय जाबपीड . , 
सु. भूमिका 

भ. मराठी 

जे, नि. सं. महावीर निर्माण शंगत्‌ 
्‌. प्र.» मंध्यत्ररेश 

अर.» मास्टर 

से, मेससे 

शल.- राजस्थान, राजस्थानी 
रि.- रिपोर्ट 

लू. सगभग 

ले. लेखक 

वही. तत्काल पूर्वोल्लिखित संदर्भ 
जि; सं. विक्रम संवत्‌ 

बीौसेम्ं.- बोर सेवा मंदिर 

शक.-- शक संबत 

शा. शसांस्त्री 

शि. ले, शिला लेख 

इलौ.-- श्लोक संख्या 

श्थे. --  स्वेताध्यर 
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सि. थं,- धिद्धान्त बकवर्ती 

लि. ये. सिद्धास्तिदेग 

सि. शा.-- लिड्ान्त शास्त्री 

लेखे९.-- सेन्ट्रल जेन पब्लिशिंग हाउस 

सेबुअ.-- सेफ्रेड बुब्स आफ दी जैस्स 
सीरीज 


स्वानक,- स्थानकवासी 
सथ,- स्वर्गीय, दिवंगत 
हवस, -- स्वगंवास वर्ष 
से, ससस्‍्कृत 

संपा.-- सम्पादक 
हि. हिन्दी 

हि ग.- हिन्दी या 

हि. १.- हिन्दी पद्च 


मोट : १. भाष, खंड, जिल्द या बाल्यूम के सूचसांक ॥ 7, 7ा, ॥४ भादि। 
२. शि. ले. या प्रश्नतह्त के नम्बर के सूचक. १, २, ३, आदि । 
३, पृष्ठांक भी १, २, ३ आदि । 
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